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, जोकमादहुय ; ऐतिहासिक दर्शंद 

- लोकेग्ाधा का प्रंतरंग तंत्र 
: घुमर: एक लोकनुंत्यमीत : 
- मिथ, पुरास्यान भशौर लोकवार्तो 
'दैवीगीत लागुरा । 
झोज्रादार्ता की परगा्डडियाई 

' खाहरपीर : गत गुरगा 

“ शझ गृध्मा ह 

. कंहावतों का विशान ह | 
'लोकवार्ता की स्यापकता प्रौर प्रधयत्ता ह 
शोकपार्ता में भारतीय एकशा के इथर .. .#. 





संस्थापकीय 


ज्लौकवार्ता की पंगरंडियाँ भारतीय लौककला मंडल प्रकापन का इकतीसर्था 


है कं पुष्प है। हमारे धन्य ग्रस्यों की प्पेक्षा इस प्रकाशन की विशेषता इसके लोछ- 
“चारततत्मिक विवेचन में है । कला मंडल प्रदर्शनकारी लोककलाप्रों के शोध, सर्वेक्षण 


7... अदर्शन एवं प्रकाशन का संस्यान है शोर इस दिशा में इसने महत्वप्रर्ण काम किया 


है। - राजत्यान के अनेक तोकतादय इस संस्था हारा. परिसाणित एवं प्रदर्शित 


हुए हैं। हम प्रारंभ से हो इस तथ्य से पूर्णपहय से झदयत है कि हम संपूर्ण वृक्ष 
:, “की जड़ों तक नहीं पहुँच कर उसको शाला- उपधायाञों फा ही पातंद जे सटे 
'  इमारा यह रमैया इसलिए भी गलत नहीं है कयोंकि लोकवार्ता .फे धध्येता न मेदल 


“भारत में बल्कि झत्यत भी लोकवार्ता के गाया, कपा, लोकोफ़ि, देवी-देवता, जादू: 


| दोनों, मंत्न्तेत्र, आश्था-विश्वास एवं नृत्य संबंधी . विग्तेषण-प्रध्ययन में हो इतने 
० उल्क जाते हैं.कि उसका बला पक्ष उनकी घ्ायों से आय: घोशल ही रहता है 
, परिणाम मह होता है कि विशुद कस्ावक्षीय ध्रह्ययत में उसकी कोई दिलचस्पी 
भही रहूयी । री 


जे में झऋपने शाधा-प्रयोगों में इसका कई मार बना हू। छूद 
7 'हामबीन करने के बाद भी जब मैंने प्रष्ण धार पूमर ये धमेदा प्रधिएत _प इुग्म थे 


। सी हे नह 





पर प्रदर्शित किये तो प्रनेक लोकवार्ताकार मुक्त पर प्रनायास ही टूट पड़े श्रौर उनमें 
उद्गम, इतिहास एवं प्रतीकों संबंधी श्रभाव दर्शाकर उन्होंने मुझे एक विचित्र सी 
विवादास्पद स्थिति में रख दिया । हमारे विविध लोकनाटयों को भी ये वार्ताकार 
इसी ट्रष्टि से देखने के ग्रादि हो गये हैं। उनके प्रदर्शनकारी नादुयतत्वों एवं 
गीतात्मक संवादों के साथ चलने वाले नृत्यों की चाल-ढाल, कलाकारों के वेश- 
विन्यास, रंगमचीय शिल्प, प्रतीकात्मक उपकरण एवं उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि 
से कोई सरोकार नहीं रखते । | 


इसी कारण भारतीय लोककला मंडल प्रारंभ से ही लोककलाश्रों के विशुद्ध 
ऋला पक्ष पर ही जोर देता रहा है। उसने वरांवर यह जानने की कोशिश की 
है कि लोकपक्षीय कलाओं का प्रादुर्भाव, विकास एवं विगठन किस प्रकार होता 
है। इस आधार पर काम करने के पश्णिम स्वरूप श्राज लोककला मंडल में एक 
ऐसे संग्रह"लय का विकास हुआ है जहां देश-देशान्तर से श्रष्येता एवं शोघकर्मी 
भ्रध्ययन हेतु श्राते हैं। कला मंडल के प्रयास से प्रदर्शनकारी लोककलाशों के ऐसे 
स्वरूप प्रत्यक्ष हुए हैं जिनसे लोकवार्ताविज्ञान की भ्रनेक टूटी हुई कड़ियों का पता 
लगता है। 


डॉ सत्येंन्द्र की यह पुस्तक कलामंडल के लिए विपयान्तर उपस्थित नहीं 
करती । क्योकि हमारी प्रकाशन-प्रक्रिया में इस तरह की विश्लेषणात्मक एवं 
विवेचनात्मक पुस्तक की नितान्त आवश्यकता थी। मैंने जब इस पुस्तक को 
श्रादि से अंत्तत्तक पढ़ा तो ऐसा लगा कि-मैं.स्वयं भी श्रव एक नई «दिशा में 
दीक्षित होंरहा हूँ १. के 

जीवन भर मैंने कला के विविध पक्ष देखे, उनका अ्रध्यर्यन किया और स्वयं 
में भी वेसा ही जीवन जीया परन्तु 'लोकवा्त्ता के इस 'गंहेने पक्ष में बार-बार घुसकर 
भी मैं बाहर निकलता ही रहा। मुझे ऐसा 'लंगा कि यंह केवल :माथा- 
पंच्ची मात्र है। मध्यप्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा एवं राजिस्थान 'के आदिवासियों के 
सांस्क्ृतिक सर्वेक्षण के लिए जंब में निकला तो डॉ० वेरियर एंलविन की लगभग 
संभी किताबें मेरे पास थीं | उत सबको मैंने कई बार धम्मंग्रेन्थ की तरंह पढ़े डाला | 
श्रादिवासियों के कला एंवं लोकवार्तात्मक पक्ष को जिस पैनी एंवं' रसंभीनी टष्टि 
से उन्होंने देखा वह वर्णनांतीत है। मैं डॉ. वेरियर से बंस्तर के आ्रांदिम क्षेत्र में 
ही मिला था भ्रौर उनके साथ कुछ दिन रहने का भी मुझे सौभाग्ये “प्राप्त हुआ था + 
डॉ. संन्येन्द्रजीं की इस पुस्तक 'में मुझे डॉ. एलविन की अधिकांश पुस्तकों “की 
मेलक भिले गईं। यद्यपि उन्होंने इस पुस्तक में लोकंनाद्य एंवं घूमर के श्रलावा 
किसी भी कलापक्ष को विशेष रूप से छुपा नहीं है, फिर -भी £ समस्त पुस्तक में जी 


(ख) 


: सामग्री संकलित है वह शअत्यंत उपादेय है। उनकी पैती विवेचनात्मक टृष्टि एवं 
.. उनके अध्ययन-चिन्तन का विस्तृत केनवास इस पुस्तक में उभर श्राया है। एक 
' - प्रकार से यह पुस्तक लोकवार्ता की सक्षिप्त एन्साइक्लोपीडिया है जो-न केवल" 
.. भारत वल्कि समस्त विश्व के लोकवार्ता पक्ष को छू गया है। हम अ्रव विशुद्ध 
: “कलापक्षीय लोगों को भी यह पुस्तक सीधा संकेत देती है कि प्रत्येक कला-स्वरूप 
के भश्रन्तराल में विविध प्रतीकों की जो गहन सामग्री छिपी है उसकी गहराई में 
'उतरंकर उसका पता लगाना चाहिये । 


“- - यदि हमें यह ज्ञात होजाय कि जो लोकगाथाएं श्राज प्रचलित हैं और जिनकी 
.' चित्रांकित एवं मौखिक सामग्री पर हम विमुग्ध हैं, उन्तमें केवल मात्र कला ही 
नहीं, जीवन का समस्त विश्लेषण छिपा है तथा उनके विविध रूप सीधे श्रथ में ही 


प्रकट न होकर किन्‍्हीं विश्वव्यापी प्रतीकों की भ्रोर संकेत करते हैं तो निश्चय 
: - ही हंमारे सोचने-समझने का दायरा भी विस्तृत हो जायगा। हमें जो यह भय 


हे लगा हुआ है कि राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोकदेवता तेजाजी, गोगाजी, पावूजी एवं 
'  रामदेवंजी के साथ जुड़े हुए सांप एवं गायें हमारी स्थूल बुद्धि के अनुरूप न रहकर 
*  किह्हीं: प्रतीकों की गहराई में उत्तरकर अपना महत्व खोरहे हैं, कोई विशेष 


:  भहत्व नहीं रखता । मैं स्वयं रामदेवजी एवं गोगाजी का कोई आस्थावान भक्त 


नहीं हूं पंसन्‍्तु उनका जीवन चित्रित करने वाली पड़ों का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। 
“४ उनके प्रतीकों से मैं पृर्णहप से परिचित हूँ । इन देवताओं की स्तुति में गाये जाने 

. वाले पवाड़ों का भी मैं बहुत शौकीन हूं; घंटों उन्हें सुनता हूँ और उनके प्रति 
. _ आस्थावान नहीं होते हुए भी उनसे रसविभोर हो जाता हूँ। मैं यह नहीं मानता 


हा “ कि इन-कला-रूपों के विश्लेषणात्मक अध्ययन से किसी भी व्यक्ति का उनके प्रात 


- “ श्राकषंण समाप्त हो जायगा । 


| : :- डॉ० सत्येन्द्र की इस पुस्तक को इसलिए मैं एक गौरवशाली ग्रन्थ मानता हूँ। 

“मुझे विश्वास है कि यह ग्रन्थ न केवल लोकवार्ताकारों के लिए बल्कि समस्त लोक- 

. कलाकारों के लिए भी एक संदर्भ ग्रन्थ के रूप में उपयोगी सिद्ध होगा । डॉ. सत्येन्द्र 

- “: भ्नेक त्रन्‍्थों के प्रसेता हैं। लोकवार्ता के विद्वानों में भ्राज उनका प्रमुख स्थान है । 

. .: प्रस्तुत प्रन्थकर्ता के रूप में उन्होंने लोककला मंडल की कलापक्षीय खिड़की में प्रथम 
. बार भझांका है। उनका हमारे समूचे कला-संसार में शत-शतवार स्वागत है । 


दे वैला७७छ5४5 


भूमिका 


५ 


.. भनुष्य ने विश्व में जब पहली बार आँख खोली तभी से-लोकवार्ता का मार्ग 
रचने लगा और यह विंशद- राजमार्ग बनकर श्लाज के क्षण तक श्रा गया है। 
मंत्व के श्रपने विकास श्लौर प्रस्फुटन से इस विशुद राजमार्ग की श्रनन्त. पगडंडियाँ. 
फूटीं और फैल गयीं । _ विश्व भर में जहाँ-जहाँ मानव हैं ये पगडंडियाँ .फली हुई 
मिलेंगी ।॥ भ्रतः ये पगडंडियाँ श्रवादि भी हैं और अ्रतन्त भी हैं। फ्रेजर महोदय, 
ने गोल्डन बाउ (50907 छ0ए08) में इन पगड्डंडियों के व्यापक विवरण एकत्र 
किये पर अनादि और श्रनन्त को .पकड़ना क्यो संभव है ? हमारी इस पुंस्तक में 
'तो लोकवार्ता की विविध पग्डंडियों में से केवल कुछ पगडंडियों पर कुछ दूर चलने _ 
-का आनन्द प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी पगडंडो का श्रोर-छोर देखने का 
प्रयास नहीं। .जहां से भी किसी पगडंडी से सम्पर्क हो सका है, वहीं से ही उच 
प्र कुछ कदम चलने-का प्रयत्त-भर इस पुस्तक में है। भले ही कुछ कदम ही 
चला गया हो पर लोकवार्ता के रस का सुस्वादु तो मिल ही. जाता है। यह 
सुस्वादु आत्मविभोर करने वाला है, पर वैज्ञानिक विश्लेषण भी पदं-पद पर 
विद्यमान मिलेगा | इससे सारेस्व॑त अऑयतन भ्नी संतुष्ट होता है.। ये-पयड्डंडियाँ 


का ह (६ डः) 


है 


5 बज ॥47 ह्रएसयाए हर: 
भारत की ही हैं, पर माप भारत सी ही नहीं है. प्योति! सोशयाएँ शंसर: विश्व 


हक के हम 


मानव से जुठीं ष्टई है प्रतः ये पंदिजियीा विश्वक्दषय पं ही।ए।त। सर्द मस्य 

्राधार भारत का, नहीं भारत मे एम; प्रदेश राजरधाम मा ही रही हैव. हा 
थे ब् कल जप सम कं 

है कि राजस्थान जैसे समस्त भारतीय साहयातो मत शध्रुरा हू 


लोगबार्ता फे सदर्भ में राजस्थान का बाय प्रयंत गं्री गयी शुई रे 
स्थास है। इन प्रम्निपृष्तों ने एक थेये लोकगग वा सूपरास शिया $ इस बरिपदा 
में राजस्थान का महस्य एदा मया शायाम प्राप गार गेता 84. संझ्ागर से महत 


लोकवार्ता के माध्यम मे ही गत्तट्ट ध्टि बायार घाका भा सहला है । 


(88. इंथो 
श्र्थ नहीं कि यञ्ञ कु ट से गई सध्दि झी इस इसिहास ही धंदना झाचते हैं किखतू 
लोकवार्दा ने किसी नथी सृच्दि की कत्यता प्रस्शुत की दया हरिक्ाय के लिए अप 
कई प्रर्य हो सकते हैँ झौर सॉम्फृतिशझ स्यथादया में सोकन्रीय्स की एड सई 

की ओर संकेत मिलता है, इवहों की ध्यान में रंगना ऋवलित है । ग्रद्ी हझ धर 


में एक समाचार यों प्रकाशित हुम्कला-- 


भारदीय इतिहास ऋग्रेस के २४ में ग्रप्चिव्रेशन मी न्पद : 


> ला ० ४ वाश्य गल डे _- क्< डे के क्र हि 
प्ास्ट्र लिया के लाया द्रोवि विशववियालय में इमिटट ; थे हपुर 


टय के भू हिट 
प्राध्यापक' मिस्टर हेनरी ने जो प्रसयुधर, १६७९ से इविदाम के से में 


अलीगढ़ विश्वविद्यालय में उच्च श्रध्यगमम कर हे हैं, यहा एस जाई 
क्या श्राप इस सम्मेलन में कोई अभाव देख रो हैं. शक अल ने उच्र 
दिया--जी हां विलकुल खल रहा है। इस प्रास्ीन 


हट देश की शमसरञति 
पु 


श्रौर स्थानीय संस्कृति के अध्ययन की ओर इतिहासकार पूर्ण रुप 
उंदासीन हैं, जबकि पराध्चात्य देशों में जनमानत को समभभे शोर 
इस प्रकार की सामग्री के प्रध्ययन को विशेष महत्व दिवा जा रहा है । ऋष धो 
ग्रियर्सन जैसे विदेशी विद्वानों ने १९वीं शताब्दी में इतिहास जगत को इस दिशा का 
निर्देश दिया थ! किन्तु नई वैज्ञानिक प्रविधियों के सहप्रे इस धध्ययन को प्राधुनिक- 
तम रूप देने की बात ही नहीं सोची जा रही जबकि इस देश की जनसेरस्काः 
अ्रत्यस्त प्राचीन ओर इस तरह की सामग्री का भंडार थत्यन्त बिस्तुत है ह 
संस्कृति के अध्ययन के लिए भाषा और भाषा विज्ञान के सम्य्कक अध्ययन से भी 
सहायता मिलती है। इतिहास की संरचना में इसके! उपेक्षा करके किसी सही 
निष्कप पर नहीं +हुँचा जा सकता । 


इस समाचार से म्पष्ट है कि इतिहासकार इतिहास की दृप्टि 
ओर लोकभाया के महंत्व की बात कर रहे हैं क्योंकि श्रव 


के लेखेंजोसे से जुड़ने लगा है । 
सनन्‍्तोप नहीं कर सकता ॥ 


से. लोकवार्ता . 
सभी जनजीवन 
वह केवल राजा-महाराजाओं के विवरणों पर ही 


: पर उक्त समाचार-का अंतरंग संदेश यह भी है कि भारत की समृद्ध लोक- 
| ह चार्ता क्री भारत में ही उपेक्षा रही है, किन्तु हमने यह उद्धरण उपेक्षा बताने के लिए 
'नहीं दिया वरन्‌ यह वत!ने के लिए दियां है कि लोकवार्ता की:समृद्धि इससे प्रमाणित 
होती है । भारत में भी राजरधान .की लोकवार्ता सर्वोपरि मानी जानी चाहिये ।- इस 
पुस्तक में इसी लोहदार्ता की ग्रांशिक कलकियाँ पग्रडण्डियों या विविध वार्तारूपों 
की चर्चा के सहारे दी गयी है और इन कत्कियों की वैज्ञानिक व्याख्या भी देने का 
प्रयास साथ-साथ है। भलकियाँ क्‍या हैं, वस्तुत: अध्ययन के प्रयत्न ही हैं। इन 
प्रयत्नों में गहरे पैठने पर कितनी ही समस्याएं भी विद्वानों श्लौर जानकारों के मन 
में उठ सकती हैं । 


उठ सकती हैं, यह संभावना है. पर वस्तुतः उठी हैं । यह. 'लांगुरा' विषयक 
प्रध्याय पर हुई चर्चा से जानां जा सकता है। लोककला' के अंक २६ (जुलाई, 
१६७३) में इस पुस्तक के आरम्भिक पांच निवन्च या श्रध्याय प्रकाशित हुए थे। 
उस पर 'वरदा' वर्ष १६ के अंक ४ में लोकवार्ता के प्रकाण्ड विद्वान डॉ० मनोहर 
: शर्मा ने लांगुरा पर जो विचार प्रकट किये हैं वे यहां उद्धूत किये जाते हैं। 
डॉ० शर्मा मे पहले लांगुर' वाले लेख करा सार दिया है।। फिर वे लिखते हैं कि-- 


“इस उद्धरण प्र ध्यान देने से. प्रकट होता है -कि डॉ० सत्येन्द्र लांगुर को शिव 
ही मानते हैं परन्तु श्रस्तिम वाक्‍्यों से ऐसा भी प्रतीत होता है कि यह वात उनको 
पूर्णतया नहीं जची हैं। ऐसी स्थिति में इस विषय पर कुछ और अ्रधिक चर्चा 
करने की श्रावश्यकता अनुभव होती है। साथ ही यह भी ध्याव रखना चाहिये कि 
उपयुक्त लेख में लांगुर से सम्बन्धित राजस्थानी लोकं॑मान्यता पर कोई चर्चा नहीं 
की गई है, अ्रत: श्रागे इसी विषय पर प्रकोश डालने की कुछ चेष्टा की जा रही है । 


राजस्थान में शिव-शक्ति का युग्म पति-पत्नी के रूप में लोक-प्रतिष्ठित है। 
इसी प्रकार यहां भे रव-भवानी को पुत्र-और माता के रूप में लोक-मान्यता प्राप्त है । 
भेरव उपासना का राजस्थान में विशेष प्रचार रहा है। श्राज भी यहाँ अनेक 
नाम-ऊूपों में भरव-की पूजा की जाती है।, इस सम्बन्ध में राजस्थानी भाषा में 
प्रचुर काव्य-रचना हुई है और बंड़ी सख्या में लोकगीत भी गाये जाते हैं। भैरव 
. उपासना के फलस्वरूप ही यहां अनेक लोगों के नाम भैरू सिघ, भैरू रतन, भेरूदान 
भेरू गिर, भरदास, भेराराम, भेरामल्ल आदि रखे गये हैं। ऐसी स्थ्रिति में यह 
सहज ही कहा जा सकता है. कि राजस्थान में भवानी के साथ ही भैरव भी असाधा- 
रण रूप से लोक-पूजित है। : यहां 'माता” के समान ही भैरूजी की: “जात॑ भी दी 
जाती है, जिसके लिये दूर-दूर से भक्त यात्री अपनी मनौती के अनुसार लोकदेवता 
के थात! पर आकर श्रद्धा की भेंट चढ़ाते 


शजस्थान में 'माता' के सेवक भैरव को लू कड़ियो' भी कहा जाता है, जो 
हिमाचल प्रदेश के 'लौंकड़ा' से समानता रखता है । यही नाम ब्रज प्रदेश में 'लांगुर 
के रूप में लोकप्रचलित है। राजस्थानी व्यात' ग्रन्थों में अनेक व्यक्तियों का चाम ' 


भैरू के समान ही 'लूको' भी मिलता है। श्रव भी राजस्थान में अनेक व्यक्ति! _ 


लू गो, लू गीदान, लुगीराम आदि नामों से पुकारे जाते हैं। यह सब लोकदेवता: 
लू कड़ियोजी' की महिमा का ही प्रकाशन है । 


माता सम्बन्धी राजस्थानी लोकगीतों में भी “लूकड़ियों उपस्थित है। 
उदाहरण देखिये--- 
ऊंचे से पीपल घल्यो ए हींडोलो, न | 
तो हींडे म्हारी आद-भवानी, मेरी माय | ४39. 7. ४४६ ५5 ह0 
हलवां सी फोटो देई रे लू कड़िया, 
म्हारी मैमद खेह भरीजे, मेरी माय । 
ऊंची सो चढ़ कर देख रे लू कड़िया, 
म्हारे कुण कुण जाती झाव, मेरी माय । 


५० 


 भेरव का अतिमात्रा में मदपान लोकविश्लुत है। यही कारण है कि 
राजस्थानी ' लोकगीतो में उसे वारम्बार मतवालो भैँरू के रूप में स्मरण किया 
जाता ह--- 

जी जाटणी के रंगरंगीलो. काचो दूधों प्यावे, 
, ठुकराणी के सदा रगीलो मद का प्याला प्यावें, 

भेझर ने भोत लडावे, मतवाला शभैरू। 

. यही स्थिति लांगुर' के मदपान के सम्बन्ध में प्रकट की गई है--'पीत्का 
पीत्वा पुनः पीत्वा । | 

डिगलं-कोष में भ्रव नाम इस प्रकार दिये गये है 


(चव चावडा रा चेलका भैरव भैंल (भाख) 
भवाँण (अर) भैरवा (एम, खेतला (ब्राख) ॥३१०॥ 


.. चामु डतत्दन (चत्रो) - जेम कमाली जोध। 
- “जैतपाल (झाखो, बले ). संभु लांगड़ा, सोध वश शा... 


-(कविवर मसुरारिदान विरचित डिंगल कोष) 0] 
अब्र प्बत्त रहता है--लू को! (अ्रथवा-लू कड़ियो) शब्द की व्युत्पत्ति का 


(ज) 


35५ चौसठ जोगनी' के समान ही बावंन भैरू” लोक-प्रसिद्ध हैं। बावन भैरू 
को बावन वीर' भी कहा जाता है। श्रनेक ग्रन्थों में इनके नामों की सूचियां 
मिलती हैं परन्तु सर्वेत्र ये नाम समान नहीं हैं श्ौर, भिन्‍न-भिन्‍त सूचियों में भित्न- 
भिन्‍न रूपों में पाए जाते हैं ।! ध्यान रखना चाहिए कि लम्बे: कान होने के कारण 
भैरव का एक ताम गोकर्ण के समान -लम्बकर्ण भी है 2 


.. च्यक्ति के नाम को संक्षिप्त रूप देने की प्रवृत्ति स्वेत्र है। राजस्थान में यह 
प्रदत्ति विशेष रही है ओर अरब भी है। इस विषय में कुछ उदाहरण देखिये-- 


प्रद्य मत पज्जूण . पूजो 

| पीष्म े" भीखम ः ह भीखो 
पंचानन पच्चायण पांचों : 
ध्रूवंभट्ट..... बूहड़ घूड़ो 

' शोवद्ध न , गोरधन गोधों 
त्रिविक्र टीकम टीको 
शल्य... सल्‍ल, सल्ह सल्हो, साल्हों 
लम्बकर्ण .. ... लूकण४9.._. लछ़ूको,लूगो 


” इस प्रकार स्पष्ट है कि लूको..(लू गो), लू कण श्रादि लम्बकर्ण शब्द के ही 
लोक-प्रचलित रूप हैं, जो प्रसंगानुसार भैरव देव का वाचक है ।” 


-+न-मा >न«ममं»भ+ विन++ननमभमनन 4नकमकयमा 


'7 विशेष जानकारी हेतु द्रष्टव्य--शोध पत्रिका (१४/३)में प्रकाशित श्री श्रगरचन्द 
नाहटा का वबावंन वीर नामावली' शीषंक लेख । 
थ् _गोकर्ण --पक्मा७ 0 076 ० 80878 ऑ/६॥०का5., लम्बकर्ण--पिद्यान्‍& ता 
3 06 | शांएबॉड बाशाताकफ,.. (8 5 साहा एलांगशर, धो 
. -'श, शणांत् ज्रातधा5.) ह | ; 
., प्रसिद्ध नीतिग्रन्थ पञ्चतन्त्र में गंगदत्त मेंढक और लम्बकर्ण गदहे की दो 
कहानियां हैं, जो मगरमच्छ ओर वन्‍्दर विषयक मूल कथा में प्रसंग से कही 
' जातो हैं। इन दोनों कहानियों से सम्वन्धित एक पद्म राजस्थान में हस प्रकार 
लोक-प्रचलित है--- 
.. घण. मंगायो कालूजो, पीव ल्याकर दो । 
मैं गंगादत मींडको, तू! लूकण गदघों॥। 


' भा) 


लांगुर' पर ही एक प्रतिक्तिया जोधपुर विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभग्ग के 


रीडर डॉ० जगदीश शर्मा कनक' ने मेरे श्राग्रह पर भेजी जो इस प्रकार है 


“लाँगुर के सम्बन्ध में सामग्री दूर-दूर से जुटाई गई है श्ञर उसके सम्वन्ध में 
अपने अनुमानों की पुप्टि के लिए आपने श्रच्छे तक॑ दिए .हैं. किसतु एक महत्वपूर्ण , 
क्षेत्र--करोौली आपकी टृष्टि:से बच रहा है। जयपुर ओर आगरा दोनों नगरों 
से यह स्थान निकट है और इसलिए इसका आपकी टृष्टि से व वित रह जाना कुछ 
श्राश्वयंजनक ही है। इंस क्षेत्र की जानकारी से आंपके निष्कर्षों की दिशा में 
भ्रन्तर श्रवश्य श्राता, ऐसा मेरा विश्वास है।  अतएवं मैं इस सम्बन्ध में कु 
सूचनाएं आ्राप को भेजना चाहता हूँ । 


करौली से १६ मील दक्षिण में कैलादेदी का प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पश्चिमी . 
उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और उत्तर-पश्चिम मध्यप्रदेश से बड़ी संख्या में यात्री 
श्राते हैं। कंलादेवी के मदिर के-ठीक सामने लाँग्रुर का मंदिर है | लाँगुर देवी फा 


सेवक, भक्त श्र भाई समक्तका जाता है। देवी की प्रप्तन्तता नता- के लिए उसकी 
प्रसन्‍तता श्रावश्यक समभी जाती है । 


लॉगुर की मूर्ति वस्तुत: हनुमानजी की मूर्ति हैं। लाॉँगुर ज्यो का त्यों 
हनुमान है। इसलिए इस संम्बन्ध में शंका के लिए कोई अवकाश नहीं है कि 
'लॉगुर' की व्युत्पत्ति लांगूल' शब्द से हुई है । । 


“लॉगुर' सम्बन्धी गीत या -तो भंक्ति और मनौती से सम्बन्धित हैं या फिर 
उद्दाम रसिकता से । - रसिंकेतांपूर्ण गीतों में लाॉयुर एक रसिया और दर्द म पौरुष- 
सम्पन्न नायक के रूप में अंकित्त किया गया है। अनेक बार उसे नारी के रमणीत्व 
के लिए पीरुष . की चुनौती .के रूप में. प्रस्तुत किया जाता है। कु बारे देवता 
हनुमान दुर्दम पोरुष के आश्रय के लिए सवंथा उपयुक्त पात्र हैं । 

इस सम्बन्ध में ग्रह भी उल्लेखनीय है कि जशीतलाप्टमी को, जब रात्रि के 
भ्रंतिम प्रहर:में ग्रहणियराँ ज्ञाम का पकाग्रा ओोजन लेकर शीतला माँ की पूजा के 
लिए करोली के वाज़ार से निकलती हैं तो चौराहों और .सूत्ती. पड़ी दूकासों: पर 
सजाए गए लाँगुरिया की पूजा के लिए उन्हें पकारा जाता 


। -पुकारने वाले या 
- तो १०-१४ साल के बच्चे होते हैं या कुछ 'बक्ि! 


। स्त्रियों को लॉगुरिया की 
पूजा के लिए पुकारते समय अनेक वार अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है ओर 


अश्लील प्रस्ताव भी किए जाते लॉगुर की ये मूर्तियाँ वैसी नहीं होतीं जैसी 
कैलादेवी के मंदिर के सामने की मूर्ति होती है। ये मूर्तियाँ करोली की परम्परा- 
गत (मध्यकालीन) वेशमूषा में सजे तरूण की मूर्ति होती है यह मूर्ति बहुत 


(व) 





० ही रंगीली (८०० ) होती है। लगता है कि इन मुतियों में लॉगुर का 
अपने उद्गम लांगूल से संम्बन्ध-विच्छेद हो' गया हैं, श्रौर यहं उसके ग्रुणधर्मं-- 
.  उद्राम एवं रसिकतांपूर्ण- तारण्य का प्रतीक रह गया हैं, पूर्ण. मानव रूप में । : 


2 शीतलाष्टमी के अवसर पर लॉगुर के बहावे किए जाने वाले अश्लील प्रस्ताव, 

: अ्भद्र-शब्दों के प्रयोग शोर उसकी मूर्ति के रंगीलिपन से यही प्रकट होता है कि 
यहं देवता मातृशक्ति की उपासना के प्रक रूप में उद्याम-यौवन के पुरुष पक्ष का 
प्रतीक है जो हमारे सामुहिक अवचेतन से उत्पन्न हुआ है । 


उक्त दोनों प्रतिक्रियात्रों में कुछ नई सूचनाएँ ओर कुछ नये विचार हैं पर 
यथार्थ यह है कि समस्या का समाधान नहीं होता । केलादेवी के मदिर के सामने 
हनुमान के मंदिर को 'लांगूर' का मदिर कहा जाता है यह केवल साहचर्य के कारण . 
ही है क्योंकि उसी क्षेत्र में करौली में शीतलाष्टमी पर जो लांगूर के प्रतिरूप खड़े 
, किये जाते हैं उनमें हनुमानजी का रूप नहीं रहता । लांगुर के जितने भी गीत 
हैं और उतमें जो विवरण है उन्तमें हनुमानजी का ग्राभास भी नहीं है श्रौर उत्तका 
कोई प्रसिद्ध प्र्याय जैसे बजरंगी” ग्रादि भी उनमें नहीं आता । पूछ का भी कहीं 
. उल्लेख नहीं । तब लांगुर को हनुमान कैसे माना जा सकता है। लांग्रुर भेरव 
. हो सकते हैं कक्‍्योंकि.भरव केवल शिव के वीर या गण ही नहीं, वे स्वयं भी शिव हैं 
- :..पर यहां भी एक समस्या है-भंरोंजी को लूकड़ियो लम्बकर्ण होने के कारण 
कहा जाता डै। प्रश्न यह है कि भैरों जैसे प्रचलित शब्द को छोड़कर लम्बकर्ण 
., वाले लू कडियों को जन्मानस ने कन्या लूकड़ियो में क्यों प्रमुखता दी। क्‍यों 
, लू कड़ियो को एक अलग देवता माना गया ? यह समस्या ही है जिस पर 
. और श्रधिक अनुसंधान और श्रध्ययन अपेक्षित है । 


इसी प्रकार इस पुस्तक के अन्य अध्यायों अथवा निवन्धों से भी ऐसी ही 
समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। उनसे झागे अनुसंधान शोर अध्ययन के लिए प्रेरणा 
- और श्राधार मिल सकेगा क्योंकि वास्तव में लोकवार्ता की किसी भी पगड्डंडी का 
ओर और छोर अ्रभी नहीं दिखाई पड़ रहा । यों पगडंडी पर जितना पी चला 
जायगा उतना ही रोचक भी होगा और ज्ञान की उत्त जना के लिए लाभप्रद भी । 


. मैं भारतीय लोककला मंडल, उदयपुर के दोनों कर्णधारों--पद्मश्री स्तामरजी 
तथा डॉ. महेन्द्र भानावत के प्रति अपनी इतज्ञता प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मेरी 
यह पुस्तक प्रकाशित कर मुझे कृतार्थ किया ॥ 


ह इन सिबन्धों से जहाँ तहाँ अन्य विद्वानों के उद्धरण दिये. गये हैं उन सबके 
.  ध्रति भी अपनी कृतन्नता प्रकट करता हूँ । प्रन्तिम निबन्ध में अ्रध्यापन के शास्ता 
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वाला अंश क० मु० हिन्दी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ के एक विद्यार्थी द्वारा 
लिखा गया था पर उनका शुभ नाम मुझे स्मरण नहीं रहा, न उन्होंने उस लेख में 
ही कहीं अपना नाम लिखा था अतः विता नाम दिये ही उनका लेख सम्मिलित 
किया ग्रया है श्रतः उनके प्रति भी मैं भ्रपनी कृतज्ञत्ता अपित करता हूँ । 


- डॉ० सत्येन्द्र 


(5) 


... लोकनादय : ऐतिहासिक दर्शन 


: लोकनादय का ,लोकमंच से सम्बन्ध है । इन दोनों से 


' , लोकरंग प्रस्तुत होता है । लोकनाद्य का आधार, कोई लोक- 


“नाटक होता है और यह प्रतीत होता है. कि लोकमानस से 
ओ्रोतप्रोत लोकनाट्य अनादि प्रायेतिहासिक काल में जन्म लेकर 
काल;के विशाल अवरोधों को चीरता हुआ आज , तक लोक में 
. प्रचलित हैं श्लौर उसी लोकनादूय के ऊपर नाटक श्रौर. उसका 
. नाट्यशास्त्र खड़ा होता, है । 


वस्तुतः प्रत्येक शास्त्र का निर्माण कंला-विकास: के उन्नत 

: शिखंर पर पहुंचते .के उपरान्त हो होता है । भारतीय नाद्य-+ 
शास्त्र इसका अपवाद नहीं है। कितना विलक्षण कला-विकास 
भ्ौर उसका सूक्ष्म निरूपण श्र विश्लेषण नाट्यझास्त्र-में है । 


हे हह] 


माटक में प्रयुक्त प्रत्येक कला और शिल्प के उत्कर्ष का ही नहीं वरन्‌ उसके स्थिर - 
स्तर का भी भान नाटयशास्त्र से हमें होता है । 


स्पष्ट है कि नाटकों के इतिहास में यह कम से कम पांचवीं अवस्था हो सकती 


है । यधा-- प्रथम अवस्था आदिम अवस्था है । इस अवस्था के भ्ंतिम छोर पर .' 
मनुष्य ने कहानी कहना सीख लिया था, गीत भी गाने लगा था तथा नृत्य भी 
करने लगा थाः पर यह सब कुछ ऐसे था जैसे कोकिल गाती है और मयुर 


१६ 
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इधर लोकनाट्यों के भ्रध्ययन की श्रोर विद्वानों और अनुसंघानकर्त्ताओों की 
दृष्टि गयी है। आ्रागरा विश्वविद्यालय के क० मु ० हिन्दी तथा भाषा विज्ञान _ 
विद्यापीठ से एक अनुसंधान कार्य आगरा की भगतों पर कुछ वर्ष पूर्व हो... 
चुका था | माच पर मध्य प्रदेश के विक्रम विश्वविद्यालय से अनुसंधान हुआ 
था, ऐसा मुझे स्मरण आता है। कुरुकषेत्र विश्वविद्यालय से हाथरस के सांगों 
पर अभी हाल में ही एक शोध-प्रबंध प्रेपित किया मया है।. इधर हिन्दी 
में जगदीशचन्द्र माथुर और डा० दशरथ झोका ने परंपराशील नाट्थों पर 
भ्रध्ययन प्रस्तुत किये हैं। गवरी नाट्य पर डा० महेन्द्र भानावत ने उदयपुर 
विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त की है। उद्ययपुर का लोक- 
कला मंडल श्री देवीलाल सामर के निर्देशन में लोकनाट्यों पर अनुसंधान ही 
नहीं कर रहा, उनका पुनरुद्धार कर उन्हें जीवंत भी दना रहा है। अखिल 


भारतोय टृष्टि से लोकनाट्यों का. अध्ययन भी हिन्दी में होने लगा है। 
' लोकनांट्य और लोकमंच पर आ्राज पुनविचार करने की आवश्यकता है । 


हम जव इस विषय पर पुनर्िचार करते हैं तो हमें वेदों और नाट्यशास्त्र में 
भी कुछ संकेत मिलते प्रतीत होते हैं । अरब तक के विद्वानों ने उन संकेतों को 
अपनी तरह ही ग्रहण किया है। 


. जी० एस० घुरे ने लिखा है कि--$80णा6 उतंत 0" तंथ्ाए& एतण्पात 
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.: नात्ता-है श्रर्थात्‌ प्रकृति. के श्वयव की- तरह, उससे तादात्म्यपूर्वक-। उसकी_ कहानी 

भी मनुंष्य से भ्रधिक प्रकृति के व्यापारों की थी । वह और, प्रकृति के विविध तत्व 
. एक कुटुम्व के सदस्य की भांति व्यापार-विद्ध थे । श्रतः प्रकृति के तत्वों से तादात्म्य 
- करते हुए मानव. ने उनकी क्रियाओं में अपने तद्गूप्र अभेद.से गति, घटता श्र उनसे 


हा _ कहानी निर्मित होती देखी। मानव सहज ही. ग्रनुकरणप्रिय है। , ये सभी 


अभिव्यक्तियां श्रत्यत्त सहज थीं। उतनी ही प्रवलता से अंतप्रेरित थीं। यहां 
. उसकी शारीरिक क्रियाओ्रों और क्रीड़ाओं को अभिनय नहीं माना. जा सकता | इन 
रे अनुकृत ,क्रियाभों.को भी अभिनय नहीं माना जा सकता । इन क्रियाझ्ों को भी वह 
भोग रहा था, उन्हीं की तरह जिनका वह .्नुकरण कर रहा था । यहां गीत था, 
. उसके साथ ही नुत्य भी था और नाट्य भी था। गीत या नृत्य की प्रधानता थी 
पर नाट्य भी संग्रुक्त था । 


दूसरी अ्रवस्था,वह है जब मनुष्य ने ञ्रपनी अस्मिता की चेतना प्राप्त की 
और प्रकृति-तत्वों में एक श्रन्य सत्ता का आभास पाया । इन प्रक्ृति-तत्वों का 
. नामकरण वह पहले ही कर चुका था । अश्र॒व उनमें उसने वर्ग देखे और उनके कार्यों 
... के रूप और परिणाम के श्राधार पर वह, उन्हें. देवता या दानव, सुर या अ्रसुर कहने 


' ४ ,  लंगा। :उनके साथ . उसके .दुःख-सुख . के सम्बन्ध या, नाते स्थापित हुए। 
... उसने आाह्वादक, तत्वों . की स्तुति. की. और उनका _ अभिनृंदन किया तथा स्वागत 


. कियो.]... जो, प्रनाह्मादक ह्वादक , थे उनके तिवारण की इच्छा प्रकट की । यहाँ उसे 


अपने ग्रस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा । 


लुई एच:ग्रे ने अपने “नाटक नामक निबन्ध की भूमिका में बताया है-7० 
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देवासुर संग्राम भी इसी भूमि पर उमरा तथा परी-करहानियाँ (879 ॥8०5) 
. : भी यहीं पंदा हुई । . यहीं मनुष्य ने रति और भय के मूलभूत , स्थायी भावों की 
अनुभूति की और 'एकोएह वहस्थाम! तथा “ब्राहि.. मास-त्रा मार! की भावना 
हु उदभूत हुई । उसने प्रकृति में व्यापारों को अभिधान ही प्रदान नहीं किया, उनके 
. श्र्थ को भावतत्व से भी संयुक्त किया.। उपा को, जो उसके -लिए देवी थी, उसने 


न, 


.. ३... झा०जल०ए००१ां4 ० एथांहांगा बात हाप्ताएघ--ए०. ॥9, ?. 88 6. 


कं, 





भागते हुए देखा और उसका पीछा करते हुए सूर्य को देखा। उसका मुंह लाल, *- 
अनुराग से लाल । इन क्ृत्यों का भी अनुकरण किया गया। श्रेव यह अनुकरण 
स्वयं स्फूर्त नहीं था। अब यह श्रनुकरण था। या 


तव तीसरी अ्रवस्था में मनुष्य इस प्रयत्न में लगा कि -वह इन देवों और 
दानवों पर किसी प्रकार श्रधिकार प्राप्त करे । एक ओर उसने लिरिक (गीत- 
स्तुति) से उन्हें विमोहित कर वश में करना चाहा तो दूसरी ओर अपनी श्रादिम. 
अभेदवादी अनुभूति के सहारे अनुक्ृति” से उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न किया । 
जैसे उनकी अ्नुकृति ही देवता हो । श्रनुकृति करली मानों देवता को पा लिया 
या किसी भी पदार्थ को इस विधि से पाया जा सकता है, यह प्रांस्था उदित हुईं। . 
यहाँ टोना (मैजिक) और धर्म दोनों साथ-साथ उदित हुए । अब देवताश्रों की 
कहानियाँ जटिल होने लगीं। वे परी कहानी से देव दानवों की पुराणगाथाएं (मिथ) 
होने लगीं। जैसे व्यवहार में वैसे ही कहानियों में उंन टोनों की कल्पना हुई 
जिनसे देवताओं और दानवों को वश में किया जा सकता था श्ौर उनसे अभिप्रेतत 
कार्य कराया जा सकता था । 


चौथी श्रवस्था में हम मानव के हाथ में वह टोना श्रात्ते देखते हैं जिससे 
वह देवताओं का आह्वान कर सकता है। उनके ग्रुणों एवं उनके आदेश को स्वयं 
अपने अन्दर आवेष्ठित कर सकता थां। इसी भूमि पर मानव में भी देवत्व प्रति- 
प्ठित होने लगा, मानव में देवता का श्रवतार होने लगा । इसे उपलब्धि से मानव 
महानकर्मा (हीरो) बना । देव-कथा और मानव-कथा मिलजुलकर चली 
हीं 'एपिक' (पुराण महाकाव्य) का जन्म हुआ । यज्ञ और टोने आदि आनुप्ठा- 
निक तंत्र. की उद्भावना की गयी । इन मव के साथ समग्र मानवीय अभिव्यक्तियों 
“४ को सजाकर यज्ञ को एक महान कम की सज्ञा दी गयी । ह 


थजुर्वेद में विविध कलावेत्ताओ्रों की नियुक्ति का परामर्श इसी उद्देश्य से किया. 
. गया है। इसके अरथे हैं कि वे सभी कलाएँ अलग-अलग समुदायों द्वारा अलग- 


अंलग विकसित की गयीं भ्रौर यज्ञ के माध्यम से उन्हें एक उ्ेँश्य विशेष के लिए 
सुनियोजित किया गया । 


अननिनन++ विन न जनभ-ननम-म-«भ»«नभ, 


!- नृत्ताय सूत गीताय शैलूपं. धर्म्माय -समाचरन्तरिष्ठायै भीमलन्सर्म्माय रेभ॑ : 


हासय कारिमानन्दाय स्त्रीपरवम्प्रमदे कुमारी पुत्र मेधायं रथकारन्धैर्ययाय 
' तक्षाणाम | 


शुक्ल यत्रुनंद, वाजसनेयी "संहिता, ३०वाँ अध्याय पुरुपमेध प्रकेरण 
“7० सीताराम: चतुर्वेदी; भारतीय तथा पाश्चात्य रंगमंच, पृ० ५। 


| (ब) 


रास नृत्य ऋग्वेद को भी ज्ञात था, यह संभावना डा० वासुदेवशरण अग्रवाल 


पे ते बतायी है। वे लिखते हैं कि हम ऋग्वेद्‌ में आयी हुई नृत्य सम्बन्धी सामग्री पर 


': घ्याव-दें तो उसका यह उल्लेख ध्यान देने योग्य हैः--- 


यहंवा अदः सलिले सुसंरव्धा: अ्ररिष्ठत ह 
अन्नावों नृत्यतामिव तीज़ों रेशरजायत ॥ ऋ० १०७२॥६ ॥ 


श्र्थात सृष्टि के आरंभ में एक महान्‌ सलिल समुद्र था। उसमें देवता एक दूसरे से 
हाथ मिलाकर (सुसंरव्धा:--श्य खला बाँध कर) ठहरे हुए थे। उनके नृत्य या तालबद्ध 
चरण-क्षोभ से जो तीज धुल छा गयी वही यह विश्व है। अदिति माता के सात पुत्र 
/ 5 ही वे देव थे जो इस प्रकार का सम्मिलित नृत्य कर रहे थे। श्री कुमारध्वामी 
| ने सुसंरब्धा: का यही अर्थ किया है श्रौर सूक्त में वणित विषय से वह सुसंगत है, 
' अर्थात्‌ ऐसा नृत्य जिसमें कई नतंक परस्पर छुंदोमय भाव से नृत्य करते हुए चरणों 
_' की ताल से रेणु का उत्थापन करें । यह वर्णन रास संज्ञक मण्डली-नृत्य या 
+ ,' सांवर्त चरण सचालन की शोर ही संकेत करता जान पड़ता है। ऐसी स्थिति में 
«  मण्डलाकार रास-नृत्य की लोक परम्परा का दर्शन संस्कृति के आरंभिक युग में ही 
. “मिल जाता है । 

...  वबेदकालीन इस सांस्कृतिक स्थिति में वेदों के संवादों का क्या यह श्रर्थ नहीं हो 
“- सकता है कि ये लोकनाट्य के अंश रहे होंगे जिन्हें ऋषियों ने परम्परा से सुरिक्षत 
रखा और ताट्यशास्त्र ने यहीं से इन्हें लेकर शास्त्रीय रूप देकर ताठकों में सम्मि- 
 लित किया। इंत चारों अवस्थाओं में से मानव की अन॒करणप्रियता पहले 
_- तादात्म्यभाव से फिर पराकर्षण भाव से, तब वशीकरण भाव से, और तदनतर 
: .. स्वेयभू भाव से प्रकट होती रही । लोककृति का शास्त्रकार ने सूक्ष्म विश्लेषण 

“ करके कला तत्व के समावेश के लिए सभावनाएं पैदा करदीं । 


नाट्यशास्त्र में उल्लेख है कि पंचमवेद-ताट्यवेद का निर्माण ऋग्वेद से पाठय 

सामवेद से गीत, यजुर्वेद से श्रभिनवय और अथवेबेद से रस लेकर किया |? पाठ्य 
का अर्थ 'सवाद' लगाया जाता है। ऋग्वेद में कई संवाद हैं किन्तु उसमें संवाद 

' ही हैं, उनके प्रसंग नहीं हैं। प्रत्येक 'संवाद' की भूमिका किसी न किसी कथा-प्रसंग 
से जुड़ी है जिसे आगे के वैदिक साहित्य में खोला गया है। यथा 'पुढरवा उर्वशी' 





' “3  डा० दशरथ ओका एवं डा० दशरथ शर्मा; रास और रासान्वयी काव्य, नागरी 
प्रचारिणी सभा, वाराणसी, प्रस्तावना, पृष्ठ १२। ह 
जग्माह पाठ्यंऋग्वेदात्सामभ्यो गीतमेव च । 


: यजुर्वेदादभिनयान्‌ रसानाथर्वणादपि ॥ (नाट्यशास्त्र, १-१७) । 


(५) 


पोह्वार प्रभिनंदन ग्रथ में 'रासलीला के विदेशी दर्शक्र'ं शीर्षक निवन्ध 
में श्री वारविन हईन हेवन ने विदेशियों के जो विवरण दिये हैं, उनके ये अंशः 


द्रष्टव्य हैं--- 


टाड ने बताया है कि दौलतराव सिंधिया के दरवार में जन्माष्टमी के अवसर : 
पर रासधारी मथुरा से श्राया करते थे । 


टठामस डूएट ब्रोटन ने १८०६ के एक पत्र में उदयपुर की उत्तरी सीमा पर- .. 
रुपहली नामक स्थान पर पड़े माधोजी सिंधिया के कैम्प में जन्माष्टमी के श्रवसर 
पर लिखा कि मथुरा से रासधारी आये थे । रास के लिए एक शामियाना लगवाया : 
गया । जिस शामियाने में हमें विठाया गया था वह १५०फीट लम्बा था | वह तीन 
भागों में विभाजित था । वांसों और वल्लियों पर रंगीन क्रामज चढ़ाकर एक बड़ी 
वाड़ खड़ी कर दी गई थी जिस पर दीपक जल रहे थे। सामने दो फीट ऊंचा मंच : 5 
था। इसके स्तम्भ और शिविकाए' भी प्रकार चित्र-वेष्ठितत थीं॥ इसे सिंहासन 
ते थे । इसके मध्य में फूलडोल था | फूलडोल से पुष्प, हीरक रत्न और बहुमूल्य 
मणियां सुसज्जित थीं । पुष्पगुच्छ, पुष्पमालाए' फूलडोल में विहंसते हुए बालगोविद ' 
को भूला (ढकेल) रही थीं। पंडितों, ब्राह्मणों का समुदाय अचंनां कर रहा थो।' 
कुछ व्यक्ति पंखा खींच रहे थे। शामियाने का मध्य भाग नतेकों के लिए छोड़ -' 
दिया गया था। शेष दोनों ओर का स्यल दर्शकों से परिपुर्ण था । 
१८७४ का एक उल्लेख एफ० एस ग्राउसं द्वारा मथुरा मैमायर्स! (गवर्न॑मेन्ट 
प्रेस, इलाहाबाद ), में दियो जो इस प्रकार है लि 
ब्राह्मणों का एक वर्ग जो मुख्यत: करहला और पिसाये क्के ग्रामों में निवास 
करता है और जिनका मुख्य कार्य रासलीलाग्रों का निरीक्षण है। रास अ्लिखित 


कल 


फुदनोट पीछे पृष्ठ का--- ह 

मनीपुर की रासलीला में शोमनिक और ग्रथिक मिलते हैं। .. ट 
०९४ ठपरला$ ० (96 छए० ज़णाला आ06-872235, ए07 +0॥6ए6 76 
एथाणियल5$ विणा एगरपरपणा5 घंतड़गए. बात साव०० -धीधाय 0 
8९शाएपाॉँथ: ग्राणा8 ए९०ए, पृफठ४९ [९४१ आंत आहार 8०प्रशधधाए भाग 
६96 ध785 ० रेत ,.... ++76 7008008 9 3ग्तां8, ?. .36 

ऐसे ही ग्रायक .क्ृप्ण के लिए होते हैं। यहाँ लेखक ने. भूल की है). वह 
यह मानकर चला है कि दोनों की वार्ता मूल में : अभिनेता करते थे | यथाय॑ यह 


है कि मूल में पाश्वेगायिकाएँ और गायक अभिनेताओं का वाचिक अभिनय करते 
थे बाद में अभिनेता स्वयं वात करते थे 


जम 


5 धामिक रूपक है जिसमें कृष्ण. के जीवन की प्रमुख घटनाएं व्यक्त होती-हैं। यह 
... मध्यकालीन यूरोप के मिरेकिल-प्लेजं के. समरूप है । सम्पूर्ण रास एक या उससे 
 गेधिक,समय में संमाप्त-होता-है.।... प्रत्येक दृश्य अपने . मौलिक रूप में. मौलिक 
+ स्थान पर. प्रदर्शित होतां जिस दृश्य को बड़े - सौभाग्य . से मैं देख सका, 
विवाह का दृश्य था जो सक्रेत में व्यक्त किया गया था । रगमंच के स्थान पर 
- एक वाठिका थी । पृष्ठभ्ुमि में एक लाल पत्थर का मंदिर था। ,ऊपर पूर्णिमा 
' का चंद्रमा-था । / सामने से अनेकों दीप-रश्मियों का प्रकाश पात्रों के मुख पर 
ह _ विखरकर एक अपूर्व दीप्ति फैला देता था। एक स्थान पर ग्राउस ने यह भी 
' लिखा है कि रासलीला के अभिनेता मूक अभिनय करते थे और .मंडली का स्वामी 
० कंथरोपकथन की पूति करता था ।” यहां अभिनेता शोभनिक है । मंडली का स्वामी 
ग्रंथिक है। इसमें पतंजलि के समय से श्राज तक की परम्परा मिल जाती है । 
. . “डा0 श्याम परमार ने 'रासलीला' शीर्षक निवन्ध में 'साहित्यकोश” में दी 
गयी टिप्पणी के आधार पर 'रासलीला' का जो विधान दिया है वह पारसी स्टेज 
' 'से प्रभावित मंचवाली नाटक मडलियों का सा है । 
| परम्परागत 'रास' में नेपथ्य का पर्दा नहीं रहता । दर्शकों से घिरा खुला 
-'मंच-रहता है ? एक तख्त पर क्रृण्ण-राधिका कें लिए आसन रहते हैं। आरती 


से पूर्व एक चादर का पर्दा उनके आगे कर दिया जाता है।* आरती के उपरान्त 
१. पोहार अभिनन्दन. ग्र थ,. पृ० ७१३-७१६। 
« लोकरंग पृ० ३१३॥। 
, 3॥6 ४982, 00 ॥॥6 56 ९एछ 85 #6 8प00708, 8 तुधां8 0७0॥8 
- एड्ल्ट्फ़ा 60ि 8 शादी इताबार शिक्षाताा 5 जाती पीला धार (ज0 
॥ 5845, ॥0 खबती4 बात डा, 7. +प्रवींशा तंक्षाए85, रत 
४ >जिशश्टी4' क्षा् रिश्हांगथांतरज ४३७5६७४.०, १ ]65 
- “इस पर्दे का विधान कथाकली में भी मिलता है-- 
"फ्रेधगं)्रत-- 4, फरधल व5: 8 धागा. एश्याध्यार्त,. 76९ व्ाएपोबा' 
ज_झर एप्राशाा (॥#८ां5श०) पर्व 9५9 +ज्र०0 ग्राष्य त6856त. ॥॥86 
णतागक्षाए णावफएाब85,. पाए 5०००६४ ि९ ढपात्षा। 5. ता099- 
९6 (0॥6 वैंएण बात फशाठएढत॑_ वफढ था शञा० मत वा इठा 
,ब0पा गीरलांए ठ0॥67 व०05$ ० ।6 €ाथा।ंए 
ः : ५ 8 >थ्याए८ का ॥7049, ?, 65-66 
च्रज को-रासलीला के सम्बन्ध में भी यही वात बताई गई है--- 
7... क6 णाए ढणांधों। प३९त 5 गरजत फू 98ए ए0 गाला शाहा 8 


_ कछुथ्दादां ताक्याहाीए छचिण 5 सच्वुपा४0, इपरछीा 85 9थण०८ 76 
जमागातं$ 6 ढ० ः | 
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देवलोक की अप्सरा है। दोनों की प्रेमकथा 


टन 
ल्च 
० 
द्रा 
ञ््‌ 


संवाद ) पुरुवा मानव-संतान है । उर्वशी 
अत्यंत प्रसिद्ध है । अब प्रश्न यह. है कि वे 
संवाद ही क्यों हैं ? स्पष्ठ है कि ये उधर काल में अति . प्रचलित कथा-असंगों में से _ 
लिये गये संवाद हैं। ये संवाद भी लोक-प्रचलित रहे होगे ।. वहीं से सनकर वैदिक का 
साहित्यवेत्ताओं अर्थात्‌ ऋषियों ने इन्हें ग्रहूण किया और इन्हें संस्कृत . रूप दिया । | 
तभी ये “श्र्‌ ति' हैं और ये बहुत पहले से प्रचलित रहे। उनके कर्त्ताओश्रों का नाम 
विदित नहीं होने से ये अपीरुपेय माने गये । 


ऋषि को द्॒ष्टा माना गया है। द्र॒ष्टा 'संवाद' को देखता है श्रर्थात्‌॒ संवाद ; 
टृश्य हैं । _ यदि संवाद काव्य है तो बह काव्य को दृश्य रूप में देखता हे । ; अत्येक ह 
सवाद किसी न किसी आ्राख्यान या कथा से सत्रद्ध है, यह. निस्संदेह है तो . कथा. रूप 
में जो ऋषियों ने देखा. उसी में से लिया हुआ यह संवाद है| ऋषि ने सचमुच काव्य ड़ 
को देखा । उसने लोकमच मे से उन अ्रशों को चना जिनमें उन्हें किसी महान 
काव्यात्मा की सभावना दिखायी पड़ी | इम प्रकार उन्होंने जो देखा उस देखे. महान्‌ 
तत्व से युक्त करके उन सवादों को प्रस्तुत किया पर संभावना यही प्रतीत होती है - 
कि ये संवाद विकास की उक्त अवस्थाश्रों में से किसी न किसी से सम्बन्धित हैं. 
फलत: ये संवाद स्वयं लोकरंग की साक्षी प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ ही वैदिक 


कमकाण्ड मे कुछ ऐसे विधानों का समावेश है जिनक्री प्रकृति नाटकीय है. 


कर्मकाड में केवल गीतों का गान या देवताओं -का स्तुतिपाठ. ही नहीं सम्मि- ह 
लित था, उसके अन्तर्गत अनुष्ठानों का एक जटिल चक्त था जिनमें से कुछ में 
नाटकीय प्रदर्शन का तत्व विद्यमान था अर्थात्‌ सस्कारकर्त्ता - उस. समय के ; लिए 
अपने व्यक्तित्व से भिन्‍न रूप. घारण करते थे । उदाहरण--कतिपय विवरणों में 
सोम-विक्र ता अनुष्ठान की समाप्ति पर दाम से वचित्र किया गया है श्रौर पीटा गया 

या ढेलों से मारा गया है । ऐसी दशा में यह . संदेह नहीं हो सकता कि यहां .पर . 


साम-व्यापार के निपेध का. प्रतिविम्ब नहीं वल्कि संरक्षक गंधवों से सोम प्राप्त करने 
का नाटकीय उंत्तान्त मिलता हुँ । 


:. हब्त मे अनुष्ठान, का एक आवश्यक अंश है --गौर वर्ण वैश्य , और कृष्ण 
वण शूद्र का एक चिकनी सफ़ेद खाल के लिए संत्र्प जो अंततोगत्वा विजयी वैश्य 
पल्‍ले पड़ती . 77" वस्तुतः हमें एक आदिम त्ताटकीय कमंकांड मिलता है 
र कहा जा सकता है कि वह सारे वदिक युग में लोकप्रिय था.। उश्ी अनुष्ठान 


*४॥! 


४ 44] 





संस्क्कत नाठक, कीथ, पूछ १३ || 
2 पृ० १३। 


(६) 


में और मूलत: ऋग्वेद में कथा क्यों नहीं, . 


: में एक विचित्र उपाख्यान की विशेयता पायी जाती है; एक दूसरे को भद्दी गाली 

देते; हुए. एक ब्राह्मण ब्रह्मचारी तथा गणिका का प्रवेश कराया गया है' तथा 
_>महांब्रत-केंअंवसर पर:फमल के हेतु पानी. वरसांने. तथा जन-समूह की समृद्धि 
... प्राप्ति के लिए वालाएँ टोटके के रूप में आग के चारों ओर नृत्य करती हैं । 


फलतः:-यह भी सिद्ध- होता है कि रूप-आरोप और अभिनय भी वेदिक युग 
; > में गुणंत:' प्रचलित थे । . इनका साहश्य आदिम कमंकांडों से भी विद्वानों ने लक्षित 
7 किया है।. आंडि-कर्मकांडों का साट्श्य वैदिक जटिल कर्मंकांडों में केवल एक 
निष्कर्ष की प्रेरणा देता है कि वैदिक नाटकीय कर्मकांडों का प्रेरणाल्रोत आदिम 
जन ही है अतः वंदिक साहित्य की पृंष्ठभूमि में लोकनाट्यों की परम्परा का संकेत 
. माना जाना चाहिये ।. ..यहाँ वेदों की पृष्ठभूमि में हमें संवाद- पाठ्य संवाद 
' प्रधान नाट्य, संगीत प्रधान नाट्य झौर सृत्य-ताद्य तीनों का आभास मिलता है । 
“ फिर पतंजलि से शोभतिक, चित्रकार और ग्रथिक:का पता भी चलता है। शोभनिक 
“ अभिनय. द्वारा कंसवध और वालिवध प्रत्यक्ष दिखाते हैं। चित्रकार चित्र में 
“-. कंसवध और वालिवध- कराते हैं तथा ग्र थिक जो शब्दों के द्वारा (वाचिक अभिनय 
 द्वारां ) कसवध् और वालिंवध का वर्णन करते हैं। इनमें हमें वर्तमान “रामलीला 
.. के प्राचीन, बीज के दर्शन हो "सकते - हैं। . वालिवध:- का सम्बन्ध रामलीला से 
और कंसवृध का सम्बन्ध कृष्णतीला से (रास, से नहीं) है | रामनारायण श्रग्रवाल 
. ने *रामेंलीला' शीर्षक लेख; में लिखा है कि. अधिकांश रामलीलाओं में मानस का 
, पाठ तबले और हारमोनियम अ्रादि साजों पर व्यासजी ही करते हैं और पात्र प्रभि- 
भय की शैली से उनका अर्थ करते जांते हैं।* . स्पष्ट है. कि व्यासजी पुराने 
अधिक हैंझऔर पात्र पुराने शोमनिक-। यही स्थिति कृष्णलीला की भी है। 
.... कृण्णलीला के समाजी ग्रथिक हैं और पात्र शोभनिक ।£ 





संस्क्त नाटक, कीथ, पृ०-१४ । 
हि वही पृ०-१४। ह बी »! 
3. डॉ० महेन्द्र भानावत हारा सम्पोदित लोकरंग में प्रकाशित लेख, पृ० २५ । 
दक्षिण में कथाकली नृत्य में भी गायक और समाजी ग्रथिक की भांति हैंओऔर 
अभिनेता शोभनिक हैं | की । न ॥॒ 
5ंच्े/श$, 800 -गरषेशंस॑शा3.. 960च्चागछ 5ध्एथाार फशाड 0 तंक्वा29, बात 
किद्रावव78॥ फछागलत वत0 4 तात ते ताप आठ, था बांप्रेश्ा0ा इटॉ. रा 
क्‍0 था] बएएणाएशाशागयए- 0घी€5ा8 5 वए४टफ्ञाएट ए095 8700 प्राप्रशं०. 
जणयी6 तेशाएड सं व9त9, ३४०07 80४ (953 ), 7.68 
हा व आज फुटनोंट शेंप॑ आगे पृष्ठ पर । 


राधा-कृष्ण और गोपियों का रास नृत्य अवम्य होता है। रास-नृत्य के बाद ही 
विशेंप लीला की जाती है। क्ृष्ण-राधा के मिहासन के नामने कुछ स्थोन नृत्य 
और नाट्य के लिए खाली छोड़ दिया जाता है । दर्शक चारों ब्रोर से बेर कर 
उस स्थान पर वंठते हैं। एक कोने में दर्शकों से आगे समाजी बैठते हैं। लीला 
के अभिनेताओं के साथ पद गायन में सामाजिकों में बैठे गायक भी गाते हैं । संवाद 
लिखित नहीं होते। वहीं यथावसर उद्भावित होते हैं. अतः पर्दे के पीछे किसी 
निर्देशक की आवश्यकता नहीं रहती। निर्देशक तो जनता-दर्शकों के पास ही 
बैठता है । 
इन रासलीलागं में भी वस्तुत: सामाजिक गायक ग्रथिक माने जायेंगे। वे 
नादूय-नृत्य नहीं करते । अ्रभिनेता या नर्तक पात्र शोभनिक हैं जो बहुध्ा श्रद्ध मूक 
अभिनय करते हैं । श्रतः महाभाष्य के शोभनिक तथा ग्रथिक दोनों किन्हीं-किन्हीं 
राप्तकों और हल्लीशकों में महाभाष्य काल में रहे होगे और इनमें कंस-वघ तथा. 
वालि-वध दिखाये जाते होंगे। 
लोकरंग की यह एक परम्परा है जिममें यह आभास स्पप्ट मिलता है कि 
लोकनुृत्य में से ही लोकनाट्य का जन्म उस समय हुआ होगा जब गायकों का पृथक 
दल वादकों के पास पीठस्थ होकर रास गान करता होगा श्र विविध उद्दाम 
भावपूर्ण स्थलों पर नर्तकों में से कोई या कुछ भावानुकूल नाट्य मुद्राएं भी कर 
सकते होंगे । रासक,नाट्य-रासक,साटक,हल्लीशक ग्रादि ऐसे ही रूपक उपरूपक हैं । 
पतंजलि ने इसी प्रसंग में ग्र थिकों के सम्बन्ध में एक और वात कही है ।? 
कभी-कभी ग्र धिक लोग दो दलों में विभाजित हो जाते थे । कुछ कंस-भक्त बनते 
और मुख काला कर लेते थे। कुछ कृप्ण-भक्त वनते और अ्रपना मुख लाल रंग 
लेते थे। ग्रथिक्र अर्थात्‌ वाचिक श्रभिनेता या कथकं:दो दलों में बँट जाते थे । 
इस अंश का अर्थ पूरी तरह स्पप्ट नहीं है, तभी कुछ ने कुछ :-और कुछ ने कुछ 
अर्थ लगाया है। . ग्रथिकों में से कुछ कालमुख-काला मुख -कर लेते थे।: कुछ 
रक्तमुंख-लाल मुख करते थे ।? वे ऐसा मुह रंगकर 'करते थे। रंग से रंगे 





2 आतश्च सतो व्यामिश्रा हि टृश्यन्ते केचितु कंसभक्ता -भवन्ति 

* केचिद्वासुदेव॑भक्ता: । वर्णान्यत्व॑ खल्वपि पुप्यन्ति केचित्‌ कालमुखा: भवन्तिः 
केचित्‌ रक्तमुखा: ॥३॥ १ शा- 

लोकाधिनयों में मुख रंगने के उदाहरण आज न्नी मिलते .हैं । कथाकली 

नृत्य में नायक पच (940०॥७) कहलाते हैं अर्थात्‌ हरे मुख वाले । उनका 

5 'फुटनोट शेप आगे पृष्ठ पर । 


(१०) . 


- काले और लाल -मुख वाले चर्ग को लेकर कई विवाद खड़े. किये गये-हैं। उनसे 
, » कई अर्य निकाले गये हैं ।-कुछ भी ग्र्थ क्यों न क्रिया जाय, इस वर्ग या रंग से मुख 
_ रंगते की..वात का तथा ऐसे संवादों और-नादयों का सम्बन्ध लोक-तात्विक स्थिति 
.. से निविवाद बैठता हैं ।  लोकमंच की परम्परा का संकेत इसमें ह 


यह स्पष्ट है कि लोकमंच और लोकनाटय का क्षेत्र ही मौलिक था । वहीं 

से मनीपियों ने उसे लेकर उसे साहित्यिक रूप दिया और शास्त्र- में वांघा । यह तक 

“कि साटक का उदय धामिक अनुष्ठान से हुआ, लोकनाट्य और मंच की लोक- 

. तात्विक स्थिति के लिए श्रर्थहीन है। वात यह है कि विचारकों ने प्र में 

. पड़कर ऐसी वातें कही हैं । श्रनुष्ठान या कर्मकांड और धर्म एक बात नहीं । 

:श्रनुष्ठान श्रौर कर्मकाण्ड में मनुष्य के श्रपने स्वरूप (प्ितग्रिष्) की संप्राप्ति 
'-फुटनोंट पीछे पुष्ठ का--- 

 बेष (मेकश्नप) हरे रंग का होता हैं। राक्षसों के मुख पर हरे पोत पर 

' * लाल अस्निशिखा जैसे टिपके और मुखाकृति के चारों ओर काली रेखाएँ 

बनाई जाती हैं। कुछ के मुख लाल पुते होते हैं और उन पर काली 

: रेखायें खिंची रहती हैं। अच्छे चरित्र जो अलौकिक शक्ति-सम्पन्न होते हैं 

:उन्तके मुख सफेद रंगे रहते हैं. तथा उन पर नारंगी और काली रेखाएँ रहती 

: हैँ। धूर्त और ठग काले मुख के होते हैं जिन पर लाल धारियाँ पड़ी होती 


“हैँ... हे .. ““+776 90706 मं हात4 (953) 
.  छूसी प्रकार राजस्थान के भीलों के गवरी नृत्य में भी रंगों का उपयोग 
क्रियो जाता' है। डा० महेद्व भानावत मे अपने निवन्ध गवरी 


में हमें बताया हैं किया तो ये मुख गहरे रंगों से रंग दिये 

जाते हैं या फिर मुंखौटे लगा दिये जाते हैं। राक्षस तथा दैत्य-दानवों के लिए 

गहरा नीला,चोरों के लिए काल।,देव-देवियों के लिए लाल तथा जोगी साध्ग्रों 
के लिए पीला रंग-काम में लाया जातः है । वे सारे कलात्मक अंकन रूढ़िगत 
. होते हैं; - | ० ऊलोकरग १०, १३३. 
: फोविश्रत्त बोदर्स, ने इन रंगों का सामान्यतः यह अर्थ बताया है 

क्‍ इलाशतं, -शिएटा प्रच्था5 8997855, जरवि[6 ग्राल्शाड इछाप्7, 

प्व्त सीक््या5 ध्गफपिता शाते सुताए&, . 08070 वाल्याड जी धात॑ 
.आण0५ ग6975 ए85अंसए- 

् रा --776 )शाए४ )॥ 709, ९9. 73. 

- निश्चय ही यह कथाकली के: सम्बन्ध--में: बताया गया 


: (६११) 


और उपल8ध्धि के लिए किये गये सार्थक और निरर्थक सभी प्रयत्न श्राते हैं । धर्म 
उनमें एक विशेष चेतना से नया श्रथ' देता है शौर तदनुकूल उन्हें संशोधित भी 
करता है। बालक अनेकों कर्म और अनुप्ठान करंता हैं।. अपने आ्रपको अ्रभि- 
व्यक्त करने के लिए और अपनी अस्मिता को प्रांप्त करने के लिए इन कमा 
और अनुष्ठानों में श्रनुक्ृति तो रहती हैं पर धामिक चेतना नहीं रहती । 


लोकनाट्यों के मूल में भी इसी प्रकार से मानव के वे प्रयत्न, कर्म या अनु- 
पठान हैं जिनसे वह अपनी सत्ता, अस्तित्व अथवा अपनी अस्मिता को प्राप्त करता , 
चाहता है। उसके यह प्रवत्व और अनुष्ठान उसके उस जीवन में से फूटे जिसमें 
उसका प्रकृति से उसके प्रत्येक व्यापार से -तादास्म्यं था। 'मानव-चेतना के 
विकास में उसे भेदक चेतना मिली तो उसके साथ अनजाने ही' उन समस्त . 
जियाझ्रों और कर्मों में शेप विश्व के साथ विविध सम्बन्धों में ऐसा घनिष्ठ तारतम्य 
प्रतीत हुआ कि स्मरण मात्र से किसी को- भी वह प्राप्त कर सकता है। भय 
. और रति के भाव अब उभरते लगे थे और भय से रक्षा तथा रति- से विस्तार 
की चाह:उसमें होने लगी थी । ये ही बअनुक्ृति कार्य श्रागे अ्रनुष्ठान हो गये और ' 
जब प्रकृति को देवत्व प्रदान, की स्थिति से आगे उत्त देवत्व के बीजों से पुराण- 
गाथा (माइथालॉजी) ने जन्म ग्रहण किया तब धर्म (रिलीजन) ने जन्म लिया । 
अतः श्रनुष्ठान जीवनगत कर्मकांड का वह पक्ष है जिसमें मनुष्य की आदिम आस्था 
श्राज भी उसे यह मानने के लिए विवश करती हैं कि उसके करने से उसकी 
आत्मोपलब्धि' यानी उसके जोवन के अ्रस्तित्व के श्रावश्यक पदार्थ. या तत्व उसे ' 
. मिल सकेंगे और अ्रवांछनीय का निवारण हो सकेगा.। वंस्तुतः क्रम यही . है-- 
अनुकृति, अनुग्ठान, जादुई तत्व, मिथ (धर्म गाथा) किसी देवतत्व युक्त होकर 
तथा धर्म । लेविस स्पेन्स ने भी 'द आ्राउटलाइन्स श्रॉफ माइथालॉजी” के . तृतीय 
_ अध्याय में 'द मेकिंग ऑफ मिथ' में किचित हेर-फेर से यही कहा है। “यह 
, आनुष्ठानिक तत्व मनुष्य की समस्त अभिव्यक्तियों में सिलता 


नाट्यशास्त्र से विदित होता है कि नाटक का कृतित्व धार्मिकता से सम्बद्ध - 
नहीं था. क्योंकि प्रथम नाटक किसी धामिक अ्रभिप्राय से नहीं खेला गया था । 
वह केवल एक मेले के अवसर पर खेला गया था। 


. मेला था 'इन्द्रध्वज' का | . 
प्रथम: नाठक देवासुरसंग्राम॑ विषयक था । 


देवताओं के लिए देव-असर संग्राम 
उनके युग की एक घटना मात्र थी ।. उसमे धारभिकता का कोई तत्व नहीं था। 
मानवों के लिए उसमें 'धर्म' की भावना मानी जा सकती है, देवताओं में धाभिक . 

“आस्था के का रण । . “इच्द्रध्वज' का मेला भी देवताग्रों के लिए. मात्र विजयोत्सव 
था जिसमें वीर पूजा के तत्व हो सकते हैं पर वीर पूजागत घर्म-भावना (देव- 


'* ९१२) 


'““ताझरों के स्तर पर) नहीं। पूर्वरंग आदि में जो अनुष्ठान-तत्व हैं, प्रथम नाटक में 


: : - बह कुछ भी नहीं था । जजेर पूजन भी बाद की बात है । 


वास्तविक वात यह प्रतीत होती है कि वैदिक अनुष्ठानों का मूल भी 
*  लौकिक अनुष्ठानों में ही था। वे अनुष्ठान भी वहां से लेकर उन्हें एक सांस्कृतिक 

“ झग्ौर भआ्राभिजात्य स्तर वैदिक ऋषियों ने प्रदान किया तथा उनका विशदीकरण 
किया । यही ध्वनि निकलती है लेविस स्पेंस के इस कथन से ---6 48 0 ॥8० 


का >जॉपतों तारा, 776 क।8४ए07-0एव शायद 0 6 ध४0ता88 ० ॥0ण 6 


> 005 'छाल्द्वा०6 ब्वात 20एटथाा०व ह6 चाप, 98009066 वी. क्ात॑ धघिएांड76१ ६ 
' एगंवी एकषच्ार 0 शा), जाएं ज्रदाठ तांइए08ए९८व 4 8४९४807व्रा व7/6४ए०४९, 
वा: ७6 प्राप्न 4000 88. सह. डार्क 50प0० 0... ग्राएत, ध6 0णांशांगवां 
“079 0 6 ह2005 * ह 


' ग्रत: लोकनाटकों की परमपरा तब से श्राज तक चलती चली श्रायी है 
 लौकिक [प्रनुष्ठानिक तत्व श्राज भी प्रायः प्रत्येक लोकनायक के साथ लगे हुए 
मिलते हैं । फ्रेज़र ने लिखा है---५७६ ग ज७ ९०पांत ६8०७ [96 ताका08 ० [6 
- लंग्राबंगवीणाड घ4०६ (0 व 0ांड्ा॥, ए०.- कांहा। गा पाक 7 गद्वत वड 
7005 ॥7 गतटांएश क्षाव तर्ीड्ठांठप्ड. 685 ॥6 05०, शांगा. #ग॥ 
पक ग्राठणेंत ध0 ठाएलण #8 गाबशतठत (70९2४ णी ॥रक्षाए 58५8285. 
टोने से भी पूर्व की स्थिति अनुष्ठान (रिखध्युअल) सम्बन्धी होती है। 

' अनुष्ठान ब्े अनुकृत क्रियाएं और गश्रा चरण हैं जिन्हें करने से ही यह भावना पूरी होती 
है कि हमने अ्रवप्र और अपने रूपगत कर्म को सम्पन्त कर लिया है और शेष 
“- प्रकृृत सृष्टि के साथ तांदात्म्यपूर्ंक्त यथार्थ उपलब्धि प्राप्त करली है। श्रतः 
फ्रेजरने जब टोने और धर्म का उल्लेख किप्रा तो वह एक सीढ़ी नीचे ही रह 
गया ।: नाटक का मूल उस आनुष्ठानिक प्रक्रिया में है जो प्रकृत श्रनुकृति होती 
है. और यथार्थ में तो वह अनुकृति के भाव से नहीं वरन्‌ प्रकृति की सम्पूण 
' गति में संहभागी उसी के एक अ्रवयव की भांति होती हुई कुछ उद्भावित भेदक 
:* चेतना में श्रन॒कृत्ति लगने लगती है। वाद में इस अनुकृति में उसे टोने का 
. आभास होने लगता है। फ्रोजर ने एक स्थान पर लिखा है--- 

2 पृफ़ह. ०परधा॥ठ ण शथागरए08ए-णाब्क, की, पर्रह गरगेताह ० 
छिज़ा, 9. 32. 
-पआल ठगवणा छ0पड्ठा।, ?थ६ ए, प्रत८ $०४9८९००४, 

ग.0, कब्वटट, 9. 384. 
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एक ॥ 8 शियरी कि शा जी गरबहांए गया एता सवा. गाव: धाए 
वल्जाल्व लवण एज वराधलए वगॉक्वागह वी... चाप 35 गिल 0७ छोर 
पाल विीपरणपक्ांणा३ रण हाएजी शाते तत्॥ए, णी|ढआग्वाएणाणा, वीं5४एप्रत॑एणा, 
99 ॥6 वाक्षाव926, धार तक बाते फट उ्कांगी. ठा ८५४ 0 00 
९०65, [शा। ॥लींह/ांणप5 ता गबतील गाब्टठांप्वी तीशा।45 प्रियाव्त मी हझाठ्यां 
78 89 0[€ 0 [7050 [07705५. 
प्रश्न यह है कि ऐसे हृत्यों में टोने की भावना कब और किसने प्रकट की ? 
क्या मैजिकल ड्रामाज़ के अभिनेता को ऐसा कुछ ज्ञान था ? नहीं तो, फे जर महोदय 
कुछ श्रागे ही कहते हैं कि अभिनेता का काम तो अभिनय करना ही है वस | 'पतां5 
क्ीत्षिए 45 (0 8९ 70 [0 ग्रा्वाए॥४४ 8 ग्राणाए०३ छा का$ 8९४०77 , दीक यही 
स्थिति आनुष्ठानिक अ्नुकृति (रिच्युअलिस्टिकूस) की ही तो होती है | इसमें कहां 
मेजिक और कहां रिलीजन है? टोने के तत्व की संञ्रा तो व्याख्यावा के. पास ही हैं । 
धामिक भावना अवश्य अभिनेता में हो सकतो है किन्तु वह मात्र अनुप्ठानों में नहीं 
केवल तभी शब्ाती है जब मनुष्य धामिक भावना सध्यता के विकास के परिणामस्व्ररूष 
प्रप्त कर लेता है और यह वर्ग गीघ्र ही श्रलग छंट जाता है । लोक की प्रानुप्ठानिक 
वत्ति स्वतंत्र भाव से चलती रहती है । 
निष्कर्ष यह हैं कि मानत्र के विकास में कृत्यों और गतियों की आनृप्ठानिक् 
(आनुकृतिक ) प्रकृति पहले आयी झौर यह टोने तथा धर्म से झ्धिक श्ादिम 
प्रिमिटिव) है। फलत:ः सभ्यता के विकास के साथ टोने प्रौर धर्म के भाव जुड़ 
जाने और उनमें से कुछ के परिमाजित हो श्राभिजात्य हो जाने पर भी लोकघारा 
प्रवाहित रही और आतनुष्ठानिक प्रकृति भी साथ लगी. चली आयी । यही. कारण है 
कि आज भी प्रत्येक मंच स्थापना या नाट्यारम्भ से एवं कुछ अ्रनब्ठान किये जाते 
हैं। रामलीला और रासलीला में मुकुटपूजा प्रौर आरती ऐसे ही श्ानुष्दानिक 
कृत्य हैं। मालवा में मच के लिए खंभ-स्थापना थुम मुहूर्त में को जाती है 
लालाचोला हरा धनिया, गुड़ और ग्राम्रयल्लब आदि पूजन सामन्री के साथ होती 
. है तथा पूर्वरंग जैसे अन्य कृत्य और देवी-देवताओं की स्तुतिपां इसी, वर्ग की हैं । 
ख्याल में तुर्रावाले शिव और कजंगीवाले शक्ति के पञ्ष के हिन्दू सन्‍्त और मुमलमान 
फक्रीर तुकनग्रिरि तथा शाहब्ली की शिष्य परम्परा के ग्रेय विवादों का परिणाम 
। प्रश्नोत्तर और कूट प्रश्त का समावेश अनुप्ठान की भूमि पर खड़े हैं। गवरी 
: नाट्य-नृत्य तो भीलों का ही है। अतः आनुष्ठानिकता से भरा हुआ हैं।-डॉ० 


3ैनन+न-ननन जननीनीनानन जीनननन-यमन नम जननकन-+ममत 
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महेन्द्र भानावत ने गवरी का उद्देश्य इंन शब्दों में बताया है--गवरी धोरण करने 
के पीछे मात्र मनो रंजन का उद्द श्य ही नहीं रहा हैं और न श्राजीविका उपाजंन की 
भावना ही दृष्टिगोचर होती है | इसका मुख्य उद्देश्य अपने धामिक कर्तव्य की 
सपूर्ति तथा बाबा भैरवनाथ (शिव) को रिफ्रांकर गांव की खुशहाली, जाति की 
सुरक्षा एवं रोग, शोक, दु:ख, दारिद्रच् तथा दुरमिक्ष से छुटकारा पाने का रहा है। 
इसमें एक संशोधन अपेक्षित है । धामिक कर्त व्य की भावना यहाँ नहीं मात्ती जा 
सकती । वस्तुतः ये ममस्त क्रियाएं अनुष्ठान-रूप हैं और परम्परा से अनुक्ृत हैं । 
इसमें अपने और समूह के अस्तित्व का आनुष्ठानिक भगे अन्तनिहित है। आनुष्ठा- 
निकता मूल में टोने रहित होती है, बादमें समें उंटोना प्रतीत होने लगता है। 
साथ ही उसे घामिक आवरण से आ:त्त कर दिया जातां हैःअंथवा श्रनुष्ठान को ही - 
टोने के रूप में धामिक व्याख्यापूर्वक प्रस्तुत कर दिया जाता है ।. अनुप्ठानों- का 
' मिलना प्रत्येक लोकरंग में स्व्राभाविक है । । 


यहाँ तक यह प्रतिपादित किया गया है क्रि लोकनादय नृत्त-नृत्य से श्रादिम 
काल में विकसित हुआ शोर ऐतिहासिक विकास में इस लोकनाट्य की प्राकृत धारा 
प्राकृत-भाषा की तरह प्रवाहित रही और मनीपियों ने इनको. या इनमें से उपयोगी 
तत्वों को लेकर उन्हें परिमाजित कर विशेष भ्रभिप्राय से संग्रुक्त कर एक विशिष्ट 
स्तर प्रदान किया और उसे आभिजात्य वना दिया। यही वात नाट्यशांस्त्र से 
नाटक निर्माण और खेलने के संबंध में सिद्ध होती है ह 
. नाट्यशास्त्र में पचमवेद-ताट्यवेद की उत्पत्ति का रोचक, इतिहांस दिया हुआा 
है। वह यों है 


9. तेतायुग के आरम्भ में देवताओं ने ब्रह्माजी, से प्रार्थना की कि.वे पंचमवेद- 
वाटयवैद का निर्माण करें क्योंकि-- . 


. (क) लोक ईर््या, है प,. क्रोध से: विमृढ् काम: और, लोभ के वशीभूत 
वासनाओ्रों में प्रदत्त सुख दुःख को अनुभव करने लगा है।. 
(ख) जम्बृद्वीप देव, दानव, गंधर्व, राक्षस, यक्ष तथा महानागों से झ्राक् न्त हो 
गया है । हैं 
(ग) वेदों का व्यवहार और श्रवंण स्त्रियों और शूद्रों के द्वारा नहीं किया 
जाता । अतः'सर्ववर्णोपषयोगी क्रीडंनीयंक (मंनोरंजंन) जो टहृश्य-श्रेव्य' * 
हो आप .वनायें । 


कि 
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'तथास्तु' कहकर ब्रह्माजी ने विचार किया कि मैं--- 
(क) धर्म, श्र्थ और यश की प्राप्ति करने वाले, शास्त्र-वचनों के. उपदेश 
सहित, ; 


(ख) 
(ग) 
(घ) सम्पूर्ण शास्त्रों के अर्थ को व्यक्त करने वाले, 
(ड) सभी शिल्पों को प्रेरणा देने वाले, 

(च) नाट्य पर आ्राधारित, 

(छ) इतिहास के सहित, पचमवेद की रचना कहूगा । 

ब्रह्माजी ने सभी वेदों का स्मरण किया और 

(क) ऋग्वेद से पाठ, 

(ख) सामवेद से गीत, 

(ग) यजुर्वेद से अभिनय, 

(घ) श्र्थवंवेद से रस, 
(४) उपवेदों से भी आवश्यक सामग्री लेकर पंचम वेद का निर्माण किया । 
तब ब्रह्मा ने इन्द्र से कहा--अ्रव आप अपने 

(क) कुशल, 

(ख) ज्ञानवान, 


, (ग) वाणीचतुर तथा 


(घ) श्रम से पीछे न हटने वाले, देवताग्रों से ्रभिनय करायें । इन्द्र ने 
कहा--देवता यह कार्य नहीं कर सकते | श्राप यह काम-- 


' (क) वेद के रहस्य को समझने वाले, और 


(थ) अपने क्तों से निवृत्त ऋषियों से सम्पन्न कराइये । 


 ब्रह्माजी ने तब भरत को सौंपा कि अपने १०० पुत्रों के साथ प्रयोग करायें । 


पहले भरत ने इन्द्रध्वज के अवसर पर देवासुरसंग्राम खेला । 
असुरों ने रुष्ट होकर विध्न डाला । 


.. इन्द्र ने जजर से दत्यों और वाधाओं को मार भगाया । 


: तब ब्रह्मा ने विश्वकर्मा से कहा कि लक्षणयुक्त नाट्यशाला बनाश्रो । 


विश्वकर्मा ने नाद्यग्रह बनाया । उसकी पूजा की गयी । देवताओं को 
प्रतिष्ठित किया गया और उन्हें वलि प्रदान की गयी । 


ब्रह्मा ने भरत से कहा कि इसमें मेरा रचा 'अ्मृतमंथन” समवकार खेलो $ - 
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श्३. 
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फिर शंकर के यहाँ अमृतमंर्थन समवक्तार एवं “त्रिपुरा डिम अभिनीत 


किये गये । 

शिव ने इसे ताण्डव प्रदान किया । 

पावंती ने लास्य । 

तब 'भरत' ही इसे देवलोक से मत्येलरोक में लाये। हेमेन्द्रनाथ दास गुप्त ने 
बताया है कि-गि वाठी8 जगा ज़०5 [0 ढ्थ्यी९व उद्या0प्तएं98, त8-- 
ग़ाक्षा0 थाई ६5 पर00व086 99 'ैद्याएड748, िवंए8 ए पयाक्षा 6ए788- 
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नाट्यशास्त्र की भूमिका-रूप यह विवरण व्यंजना से यह प्रकट करता है कि--- 


१ 
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स्त्री और शूद्रों को वेदों से बंचित कर देने मे समाज में दरार पड़ गयी । 
संभवत: विद्रोह भी हुआ हो। फलतः वैदिक ऋषियों की श्रव्य कथाओं 
अथवा काव्य से बढ़कर टृश्यकाव्य का निर्माण हुआ । 

देवताश्रों श्रौर ब्राह्मणों ने भी इस खाई को पाटने के लिए इसे 'वेद' नाम 


: देना स्वीकार कर लिया | * 


देवताओं ने अपने झआभिजात्याभिमान से नाटक खेलना अस्वीकार कर दिया। 
वे भला साधारण लोक की वस्तु को कंसे स्वीकार करते ? नाट्य लोक- 
दृत्ताश्रित होता था इसलिये भी देवताओं ने उसे खेलता स्वीकार नहीं किया । 
पहले नाटक: खुले क्षेत्र में हुआ या होता था श्रर्थात्‌ नाटक का भूल मंच 
लोकमंच था। लोकमंच की यह परम्परा अनादिकाल से आज तक चली 
आयी .है। प्रहले ताटक के खेल के लिए भरत ने मंच आदि का कोई उल्लेख 
नहीं किया; इससे यही.ध्वनित होता है कि मंच बताया नहीं गया था | साथ 
ही यह वात भी टृष्ठत््य है कि पहला खेल “इन्द्रध्वज' के मेले पर हुआ था । 
हेमेन्द्रनाथ दास गुप्त ने नाट्यशास्त्र, बड़ौदा संस्करण के प्रथम अध्याय के 
५२-५७ श्लोक का झंग्रेजी रूपान्तर यों दिया है-- तर विश पी22-४र्शी 
दि्ह्रार्या! गत्वा ए३5-॥6१ 0 टशक्ताबल चीछ एंगगरए एी पाता... ९०. 
खुले मंच पर नांदी' के बाद ताटक, झारम्भ कर दिया गया । 


टाल प्रणव 


7 गजल वातां्ा छ888, 7. [4. 
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डा० रबुवंश ने नाटवशास्त्र के अनुवाद की भूमिका में बताया है क्रि अभिनत्र 
के उपाध्याय. (भट्टतौत) के अनुसार, पूर्वरंग की व्यवस्था दैत्यों द्वारा विध्त 
उपस्थित किये जाने पर की गयी है ञ्रतः यहाँ केवल नांदरी के प्रयोग का भाव है । 
अभिनव ने वेद सम्मत होने के कारण 'मंगलकामना' की ट्वष्टि से नांदी का प्रयोग 
स्वीकार किया है, पूर्वरंग का अवसर नहीं माना है ।” इस मत को डा० रघुवंश ने 
दूरारढ़ कल्पना माना है। 


नाटक के मंचन में विकास होने पर पूर्वरंग'! जैपा जटिल प्रयोग संभव था, 
भरत: भट्‌टतीत तथा अभिनव का मत पूर्णतः समीचीन है । जैसा डा० रघुवंश ने 
माना है वैसा दूरासख्ढ़ नहीं । 


६. यह भी द्रष्टव्य है कि नाट्यशास्त्र ने प्रथम नाटक के रचयिता का न 
तो नाम ही दिया है और न उसका प्रकार ही बताया है-- 
नान्‍दीकृता मया पूर्वमाशीवेचनसंयुता ॥५६॥। 
अ्रष्टांगपदसंयुक्ता विचित्रा वेदनिमिता । 
तदन्तेंड्नुक्ृतिवंद्धा यथा दैत्या: सुरुजिता: ॥५७ (प्रथम अध्याय ) 


मुझे इसमें यह व्यंजना प्रतीत होती है कि दिवासुरसंप्राम'ः लोकनाट्य था । 
उम्तकी लोक प्रचलित कथा को लेकर अनूकरणपूर्वक उसका नाट्य प्रस्तुत करते हुए 
उसमें यथा प्रसंग संवाद नटों ने प्रस्तुत किये | वस्तुत: 'अमृतमंथन” से नाट्यशाला 
के अनुकूल लिखे गये नाठकों और उसके अभिनय का प्रवतेन. हुआ क्योंकि नाट्य- . 
शास्त्र में इसके लेखक का भी उल्लेख है । स्वयं ब्रह्मा इसके प्रणेता थे । यह 
विश्वकर्मा द्वारा बनाये गये मंच नाव्य-गुृह में खेला गया था | ह 


इस चर्चा से यह विदित होता है कि नाटक का मूलाधार लोकरग था ।. 
लोकक्षेत्र की वस्तु को उठाकर आभिजात्य वर्ग के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में 
उसे वेदों से जोड़ा गया और नाव्यशाला को यज्ञानुष्ठान और -वलि से युक्त करके 
उसे धामिकता और आध्यात्मिकता से अ्रभिमण्डित किया गया । अब वह आनभिजात्य 
वर्ग के अहं को संतुष्ट कर सकता था । यह और कहां गंया कि-- 


न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या-न सा कला । 
नासो योगो न तत्कर्म नास्य स्मिन्यन्न -दृश्यते.॥११.६॥ (प्रथम अध्याय ) 


नाख्यशास्त्र के गहन अध्ययन: से और भी इस बात की पुप्ट होती है कि 
नाव्यशास्त्र-प्रणुता ने तत्कालीन लोकनाख्यों को संस्कृत रूप देने का प्रयत्न किया। 
प्रो० कोनो ने माना है कि वेदों के कर्मकांड सम्बन्धी रूपक़ तत्कालीन लोकप्रचलित 


(१८) 


.. स्वांग से लिये गये थे |? प्रो० लेबी ने माना कि भारत के नाटक पहले प्राक्ृत में 
लिखे गये |? वे उसे 'कृष्णसम्प्रदाय' पर आ्राश्चित बताते हैं ।* प्रो० हिलब्रांट भी 
लोक प्रचलित स्वांग की सत्ता संस्कृत नाठकों से पहले से मानते हैं ।* इन लोगों 
की स्थापनाओं की आलोचना हुई है और उन्हें अ्रमान्य ठहराया गया है। स्वयं 
कीथ ने भी इन्हें अमान्य माना है किन्तु गहरे पँठते पर हिलतब्रांट तथा लेवी प्रभूति 
विद्वानों का मत ठीक प्रतीत होता है । 
नाटक और वैदिक कर्मकांड पूर्वीलौकिक स्वांग ही लोकरंग या लोक- 
नाटक हैं। डॉ० कीयथ की आलोचना का एक मात्र आ्राधार तत्कालीन साहित्य 
की साक्षी पर निर्मर है। इस आधार पर लोकनाट्य के अस्तित्व को यदि 
सकारा नहीं जा सकता तो नकारा भी नहीं जा सकता । अनेकों ऐसे लोकप्रचलित 
धर्म कर्म होते हैं जिनको साहित्य में स्थान नहीं मिलता । मिलता भी है कभी, 
तो तब मिलता है जब उसे कोई प्रतिभाशाली उठःकर एक मान्य स्तर प्रदान कर 
देता है या उसका व्यापक शास्त्र निरूपित किय्रा गया हो । तब सब प्रकार के वर्गों 
का उल्लेख करना ही होता है श्र उसमें ऐसे लौकिक रूपों को भी समाविष्ट 
करना पड़ता है। उदाहरणार्थ व्शरूपकों के भेदों में स्वयं कीथ ने “प्रहसन' की 
चर्चा करते हुए लिखा है कि 'प्रहसन में इस वात के सभी लक्षण पाये जाते हैं कि 
चह लोक में उत्पन्न हुआ और लोक प्रचलित था ।* भाण एकालाप है। स्पष्टतया 
प्रतीत होता है कि वह भी लोकधर्मी था | भाण आदिम स्वांग का शास्त्रीय रूप है? 
आर उपरूपकों में शिल्पक का स्वरूप अ्रस्पष्ट है। यदि उसे स्वांग माना जाय तो 
स्पष्ट है कि वह मनोरंजक नहीं था ।* 
इन उल्लेखों से यह विदित होता है कि वाट्यशास्त्र के दशरूपकों में से दो 

और अन्यत्र प्रतिपादित उपकृपकों में से एक शिल्पक्र लोक प्रचलित परम्परा भें 
पैदा हुए और शास्त्रकार ने उन्हें शास्त्र में स्थान दिया । स्पष्ट ही उन्होंने उतका 
शास्त्रीय विहूपण क्रिया । इबके साथ ही उबरूपकों में कुंछ ऐसे भी रूपकऋ हैं जो 
2. कीथ-- संझ्कृत न्ञाटक (हिन्दी अचुवाद), पृ० १५ 

वही, पृ० ३२७ । 

वही, पृ० ३७ । 

चही, पृ० ४० । 
- वही, पृु० ३७३१ 

वही, पृ० रेड । 
? वही, पएृ० ३७७ । 
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से सम्बन्धित प्रतीत होते कीय का ही मत हम यहाँ व्यक्त करेंगे । वे 
कहते हैं--सट्टक उसका नाम नृत्य के प्रकार का द्योत्क है। बहुत सम्भव, है कि 
इन हरूपकों में इस प्रकार के नृत्यों के प्रयोग से उपल्पकों के एक मे में सटूठक' 
का आरम्भ हुआ हो ।* हल्लीश स्पप्टतया उदात्तीक्त नृत्य है।” नाद्यरासक संगीत 
रास है ।* प्रस्थान वाट्यनुत्य पर आश्रित है । एकांकी भाणिका और काव्य भी 
उसी प्रकार के प्रतीत होते हैं ।? फिर कीथ ने नटी यो नाटिका, प्रकरणिका, सट्टूक 
श्रौर त्रोटक के लक्षण बताकर अन्य उपरूपकों पर चर्चा करने से पूर्व. .यह लिखा 
कि-उपरूपक के जिन अन्य बेदों का निरूपण किया गया है उनकी प्रतिनिधि रच- 
नाएं आचीन साहित्य में नहीं मिलतीं। इसमें कोई आश्चयं की वात नहीं है, 
क्योंकि उनमें वास्तविक रूपक की श्रपेक्षा गीत, नृत्य और वाद्य दे युक्त मूक नाट्य 
की विशेषता कहीं आ्धिक पायी जाती है ।? अ्रत: इन नाट्य-नृत्य प्रधान भेरों और 
अन्य रूपक-उपह्यकों को तुलनापूर्वक देखने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 
भारतीय रूपक तथा उयहपक का मूल लौकिक अबबा लोकमेत्रीय है। शास्त्रकार 
ने वहाँ से उठाकर उसका उदात्तीरण और संस्कार करने का प्रयत्न किया । 
इनमें से कुछ को वह पूर्णतः शास्व्रीयता क्े क्षेत्र में ले आया । उनमें लोकक्षेत्र के 
तत्व परिमाज॑न-प्रक्रिया से दूर हो गये। कुछ को वह ॒ पुरी तरह परिमारजित 


ह। 





कीथ-संस्कृतनाटक, पृ० ३७६ । 
वही, पृ० ३७६ | 
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वही, पृ० ३७६ । 
वही, पृ० ३७६ । 

बद्ी, पृ० २७६॥ 

१ वहीं, पृ० ३७६ ॥ ; | ्ः 

हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन में बताया है कि 'गेय डोम्बिका भाण प्रस्थान 
शिगकभाणिका प्रेरणा राका क्रीड़हल्लीसक रासकमोप्ठी श्रीगंदित  रागका- 
व्यादि | ८-४ (डा« द्विवेदी,हिन्दी साहित्य का आदिकाल; पु० ६४ पा०्टि०) 
डा० दिवेदी ने लिखा है कि. सो, सट्टक एक प्रकार का नाठक है यो 
लोकिक त्तमाशा है नोटकी की तरह । रासक भी इसी प्रकार का एक रूपके 
भैद है रासक वस्तुत: एक विशेष प्रकार का खेल या मनोरंजन है। 
राप्त में वही भाव है । सट्टक भी ऐसा ही शब्द है। लोक में इन मनोरंजक 
विनोदों को देखकर संस्कृत 


में स्थान दिया था । 


कै... ६3 


श्र 


कि । 


्। 
ञ् 
गप 
| 


ठढेत के चाट्यशास्त्रियों ने इन्हें रूपकों' और उपरूपकों 
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नहीं कर सका या उसने नहीं करना चाहा। इनमें नाढकों के मूल का द्योतक 


 “- स्वांग या लोकधर्मी रूप शेष रह गया और कुछ में लोकधर्मी नाट्य के वे रूप भी 


: सुरक्षित रह गये जो नृत्य-नृत्त में से विकसित हुए थे। यह भ्रनभिजातीकरण तत्वत्' 
. -भाट्यशास्त्र में भी सूचित है, जिसकी ओर संकेत किया जा चुका है । 


 नादयशास्त्र में एक स्थल पर उल्लेख है-- 
घर्मी या द्विविधा प्रोक्ता मया पूर्व द्विजोत्तमा: । 
लौकिकी नाट्यधर्मी च तयोवेक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥७०॥ 
स्वभाव - भावोगत शुद्ध तु विक्ृतं तथा। 
लोकवार्ता छकिग्रोपेतमंजलीलाविवर्जितम ॥७१॥॥ 
स्वभावाभिनयोपेत॑ नाना स्त्रीपृर्षाश्यम्‌। 
*' यदीहश भवेन्नाट्य ल्ोकधर्मी तु स्मृता ॥ण्शा। 
- “ यहां स्वयं नाट्यशास्त्र में द्विवर्मी नाट्यों की विद्यमानता स्वीकार की है 
... एक्र लोकधर्मी नाट्य दूसरा नाद्यधर्मी । इन श्लोकों में से पहले से मिलता हुझ्ना 
.._ एक श्लोक जगदीशचन्द्र माथर ने उद्धत किया है जो इस प्रकार है--- । 
... लोकधर्मी नाट्यधर्मी धर्मीति द्विविध: स्मृतः । | 
: भारती सानन्‍्वती चैव के शिक्या रभटी तथा ॥ 
. इस पर टिप्पणी करते हुए वे कहते हैं कि कुछ विद्वानों के अघुसार लोकधर्मी 
भरत का संकेत ऐसे नाट्य की ओर है, जो जनसाधारण अर्थात्‌ लोक का मनोरंजन 
करे और उनके जीवन को प्रतिविम्बित करे तथा नाट्यधर्मी से ऐसे नाटकों का 
' तात्पय है, जो शास्त्रसम्मत् नादय सम्बन्धी न्धी विधान के अनुकूल हो । 
.. यद्यपि श्री माथुर का आगे का कथन सही है कि तीन एलोकों में आये 
'लोकवृत्तानुकरण',. 'लोकोपदेशजनम', लोकस्य सर्वकर्माचुदेशकम्‌” शब्द समूंचे नाट्य 
को ही लोक की वृत्ति कां अनुकरण लोकनिमित्त लोकप्रेरित सिद्ध करते हैं किन्तु यहे 


 " बात भी द्वग्टि में रखने की है कि यह लोकट्ृष्टि मूलाघार विषयक है। पर 


नाट्यशास्त्र जब शास्त्र की दृष्टि से नाट्य. पर विचार करेगा तो वंह किसी भी 
नाठक में नाट्य के अभिनये-पक्ष की सुक्ष्मताओ्ं पेर टृष्टि. रख कर यहूं विंधानं कर 
. संकते है कि जिसमें सीधाासादा सपाद नाट्य (लीलाविवर्जितम) हो, पात्रों या 
. अभिनेतांगों की अभिव्यक्ति में, वह -लोकधर्मी नादय-है। शास्त्रीय टृष्टिसे 
लोकधर्मी नाट्य की परम्परा प्राकृत धारा की भाँत्ति प्रवाहित रहती है श्लौर आज तक 
चली आयी:है । यहीं से नादय तत्त्वों को लेकर नाट्यधर्मी चाटककार नादय की कला- 
: में संयुक्त कर उस्ते विशिष्ट वर्गीय बना देता है। फिर भी उसप्तमें लोकतत्व, रह जाते 
हैं, इन्हीं के कारण श्री माथुर को यह कहना पड़ा है कि 'लयभग इन सभी शंलियों 
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में किसी -न-किसी प्रकार श्रार्य संस्कृति के साथ प्रार्येत्तर द्रविड़ और आदिम 
जातियों की संस्कृति को जानवृुकरूर शामित्र किया गया है ।' वस्तुतः बात उलटी 
है। लोक क्षेत्र (जिसे आर्येतर कहा गया है) के नाट्य को लेकर उसे आाभिजात्य 
संस्कार (जिसे आर्य संस्कृति कहा गया है) से मडित किया गया है । लोकनाट्य तो 
आधार भूमि है। लोकताट्य और नाद्यशास्त्र में भेद को मानकर ही नाट्यशास्त्र 
लोकताट्य की आधार भूमि पर खड़ा हुप्ना है। नाद्यभास्त्रीय भाट्य का 
स्वरूप नाट्य के विशेष मंच के वैशिष्ट्य के साथ खड़ा हुआ हैं, उधर लोकमंच का 
समस्त स्वरूप वैशिष्ट्य रहित स्थल-मात्र होता है। कुटकड़िया, रांगलो, रंगा जैसे 
पात्र की नाट्यगत अनिवार्यता लोकधर्मी नाटयों में होती है। इससे उसकी प्रक्ृति 
कुछ और हो जाती है । 


इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि लोकरंग और छोकनाट्य. की धारा 
स्वतंत्र रूपेण प्रवाहित रहो । भरत ने भी वहीं से सामग्री लेकर नाटक प्रस्तुत किये 
और १०वीं ११वीं शताव्दी से भी जो भापासंगीतकों का रूप मिलता है. उसकी 
आधारभूमि -लोकरंग ही है। श्री जगदीशचन्द्र माथुर ने . कुलशेखर वर्मन' 
को भाषा-संगीतऊों के प्रयम उत्वान के . प्रयम्त चरण का कर्ता .ये. प्रवर्त क माना 
है। उनकी नयी परियाटी के सम्बन्ध, में उनके ये शब्द, द्वण्टव्य हैं-- 
ऐसा जान पड़ता है कि कुलशेखर वर्मन ने लोक प्रचलित पुराट्दु इत्यादि से विदूषक 
की शैली ग्रहण की । फिर स्पष्ट किया कि ““'कुलशेखर वर्मन ने लोकनाट्य के 
चाक्यार और विदूषक का मिश्रण किया किन्तु यथार्थत: इस संगीतंक में केवल 
विदूपषक की शैली ही नहीं ली गयी, समस्त नाट्य विधान ही लोकधर्मी था । उसे 
संस्क्त (संस्कार करके परिमाजित) क्रिया गया। श्री माथुर ते बताया है कि-- 


१. क्षेत्रीय भाषाओं के नागरिक साहित्य की अपेक्षा परम्पराशील नाटय 


के आंचलिक साहित्य में अखिल भारतीय स्वरूप _ के पुट कहीं अधिक टदृष्टिगत 
होते हैं । | 8 3 हट, "2 

२. यह नाट्य-साहित्य ताल, नृत्य और गान के परिवेछ्. में पलता और 
क्षेत्रीय भाषाओं की सीमाएं इस परिवेश को संकुचित नहीं कर पातीं.।* 

नृत्त के साथ नृत्य; नृत्य के साथ एक ओर नाटय दूसरी ओर गीत -लोक के 
आ्रादिम छोर में विकसित द्ोते हैं। - उत्हीं के मूल सूत्र काले और देश भेद के मूल 
तत्वों को आघात पहुँचाये बिना, सामग्री में परिवर्तन स्वीकार करते रहते हैं. यही 
कारण है कि परम्पराशील नाद्यों में अखिल भारतीय स्वरूप अधिक - मिलता है... 


2 जगदीशचन्द्र माथुर, परम्पराशील नाट्य, यूं ०: ९ 


(२२) 


०, परम्पराशील.नाढकों में-श्री माथुर ने 'संगीतक' को ही लिया है--वह भी 


. भाषा-संगीतक को । .. भाषा संगीतक के प्रवर्तक दसवीं शताददी-में केरल के राजा 


 कुलशेखर वर्मत को इन्होंने माना है। यह प्रथम चरण इन्होंने सन्‌ १००० से 
१५०० ई० तक माना है। इसकी तीन विशेषताएँ उन्होंने बतायीं--( १) राज- 
हल का वातावरग क््रोंकि ये नादय केरल, आंध्र, कर्नाटक, मिथिला-नेपाल और 
“उत्कल के राजाओं के ग्राश्य में राजा के ही प्रयत्न से बने और खेले गये । 


(२). जयदेव के प्रभाव से नृत्य संगीत का झ्राकर्यक समावेश और (३) संस्कृत प्राकृत 


' मूल के बीच भाषान्गीतों का आरोपण । इन्होंने दूसरा चरण मन्‌ १५०० ई० से 
. १६५० ई० तक माता है। इसमें इस नाट्य को वैष्णव संतों ने विशेष अपनाया । 


रे . तृतीय चरण सन्‌ १६५० से १८०० ई०। इसमें क्षेत्रीय रूप विकसित हुश्रा । 


वस्तुतः श्री जगदीशचर्ध माथुर ने तीव चरण संगीतक के माने हैं श्रौर 
संगीतक के सस्वन्ध में जब यह प्रश्त॒ उठता है कि क्‍या ये लोकनाटूय हैं श्र्थात्‌ 
. लोकसाहित्य की वस्तु हैं तो श्री माथुर की मान्यता है कि जो आंचलिक नादूय- 
+ विधाएँ भारतवर्ष में श्राज दिन प्रचलित हैं उन्हें 'लोकनाट्य' का नाम देना सही 
३ नहीं है। उनका साहित्य और उनकी प्रस्तुतीक रण-पद्धतियाँ लोककला की अपेक्षा 


कहीं अ्रधिक परिमाजित और अलंकृत हैं, रंगमंच और नाठक के श्रन्य रूपों से 


. इनका पार्थक्य इनका परम्परानुगामी (ट्रेंडीशनल) होते में है। अतः: मैंने इन्हें 
परम्पराशील नाट्य! मानकर. इनका अ्रध्ययत्त किया है ।7 


। स्पष्ट है कि इनके मन में लोकनांट्ये से भिन्‍न हैं 'परम्पराशील नाट्य! । 
: भिन्‍नता का कारण है इनका अंधिक परिमाजित और अलंकृत होना। श्री माथुर 
तत्वदर्शी हैं तभी उन्होंने संगीतकों को लोकनादयों से पृथक वर्ग में रखा है और 
उन्हें परम्पराशील नाटयों का नाम दिया पर समस्त विवरण से यह प्रकट होता है 
कि संगीतक के सभी मूल-तत्व लोकनाट्य के हैं । बंस विशिष्ट वर्ग ने इतिहास की 
१०त्रीं शती से आरम्भ होते वाले मध्ययुग में इन लोकनाटूयों में विशिष्ट कला-तत्वों 
को जड़ कर दो रुचियों का समन्वय.करने का प्रयत्न किया है। इसमें घुरी लोक- 
नाट्य की ही है | इसमें अलिखित और लिखित दोनों प्रकार के नाटकों का समावेश 
हो जाता है| तभी हाथरस के नत्थाराम की संगीत नौटंकी का उदाहरण और ब्रज 
'की रासलीला के उदाहरण रूप में चाचा श्री हितवृन्दावनदासजी की -स्वप्नलीला का 
., उल्लेख किया. गया है। १८८४-८४ में संकलनकर्त्ता टेम्पल ने “नीजेन्ड्स आव दी 
'* पंजाब में किसी वंत्तीलाल के रचे कुछ स्वांग दिये थे। भूमिका में इस समस्त संकलित 


7... परम्पराशील नाट्य, प्रस्तावना । 
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सांहित्य को लोकसाहित्य के अ्रन्तर्गत ही उन्होंने लिया था | वंसीलाल के स्वांग भी 
नत्याराम के स्वांगों की तरह सांगीत या संगीतक ही हैं। उद्दाहरणा् 


सिव के सुत गज बदन हैं, चरन निवाऊं सीस 
पर पदम गौरापती, किरया करो जगदीस ॥ 
किरपा करो जगदीस मात मेरी करो कण्ठ में बासा । 
छन्द ग्यान सुर करो आनके, देखें लोग तमाशा ॥ 
गोपीचन्द के सांग कहन की दिल को लग रही श्रासा । 
रहते शहर उज्जन राउ नित करते भोग बिल।सा ॥! 
गौड़ वंगाला देस जिन्‍्हों का त्याग दिया विसवासा । 
कहते वंसीलाल मात मेरी, पूरन कीज आझासा ॥. 
मुकताल....... 

मात शाकम्भरी माई 

आन के करो सहाई । 

मैं मूरख क्र्यान, ह 

| बुध दीजे महा साई ॥ 
गोपीचन्द महिंलों चले घर गनंपत का ध्यान। 
थ्रा उतरे रनवास में करन लगे अशनान ॥॥ 
करन लगे अ्रशनान राउ ने चन्न चौक विछाई 
चमकत घदन कनक जैसा और मुख चंदर की नीयांई । 
., सिक्रसा. भान गगन में. सूरिज की इक जोत- छिप-छाई.। 
. हैं मृगनयन, कण्ठ कोईल, मुख ना उपमा कही जाई।॥ . 

मोरी वैँठी, नैन निह्दारी मैनावन्ती, मई 
टप-टप आंसू पड़े धरन पर थमती नहीं थमाई 


: यह भी संगीतक है जो परम्पराशील नाट्य के अन्दर आयेगा क्योंकि टेम्पल. 
महोदय के अनुत्वार यह अम्बाला जिले के जगाधरी गांव में खेला जाता था। 


इस सांग या संग्रीतक को लोकवार्ता-की दृष्टि .स अवदानों या “लीजेण्ड्स!: में 
सम्मिलित ठेम्पल महोदय ने किया है । कम चुप 


... लीजेण्ड्स ग्राव द पंज़ाब' के प्रथम खंड में १७ अंबदान- (लीजेण्ड्स) हैं 
उनमें से ५ हिन्दी में हैं भर अंतिम लालवेग संम्वन्धी भी हिंन्दी-प्रकृंति का है। - 
खंड २में १८ से ३८ तक २१ अबदानों में से ५ हिन्दी के हैं और अंतिम तृतीय 
खण्ड में ३६ से ५८ तक २० अवबदान हैं। इनमें से ६ हिन्दी के हैं । इस प्रकार . 
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टेम्पल महोदय ने पंजाव में प्रचलित. अ्रवंदानों में ५+-५-६८-१६ हिन्दो के 
अवदान दिये हैँ । इसमें 'स्वरांग गरगे राजपूत वागड देश का का रचयिता 
बप्ीलांल है ।? महल शीला देई भी वंसीलाल झृत स्वांग है । १४८ वाँ अ्रवदान 
है 'स्वांग राजा गोपी बंद, उन्हीं वंसीलाल का; २० वां स्वांग राजा नल का' भी 
वंसीलाल कृत हैं। ४१ वां 'किंस्सा लड़ाई राजा पिरथीराज' 'किशनत्राल शिर्व 
कंवर' का रचा हुप्रा है।” ४२वां 'क्िस्सा राजा हरीचंद का! भी किशनलाल 
शिवकंवर' का है |” इन्हीं का रचा किस्सा राजा हरीचंद का! ४४५ वाँ गीत 
शूगे का' सितावी मेव (?.) का रचा हो सकता हैं // “किस्सा लड़ाई 'राजा 
सिंसपाल वा राजा परदुमर्न' ५६ वां अवदान किशनलाल शिवकंवंर का है | 
किस्सा राजा सिसपाल दरतवयान लड़ाई राजा किश्त' भी इन्हीं का है । 
ये स'वी अंगरेजी में प्रकाशित हैं, किन्तु हिन्दी के इन सांगों की यह परम्परा 
त प्राचीन होनी चाहिये। ये लोकनाट्य हैं । ये मूलतः छापे नहीं जाते । इनके अखाड़े 
हैँ, वहां हस्तलिखित रूप में रहते हैं। उनकी सुरक्षा का भी कोई प्रवन्ध नहीं । 
डा० सोमनाथ गुप्त ने 'अगरोहा' से ऐसे कितने ही सांग, सांगीत या चौब्ोले बड़ें 
प्रयत्न से प्राप्त किये हैं। इनके भ्रतिरिक्त और वहुत से लिखे गये थे, जो अरब 
नहीं मिलतें। अखाड़े भी लुप्त होगये । डॉ'० गुप्त को प्राप्त सांगों में सबसे 
पुराना सांग सन्‌ १८२७ का है, विशवविहारी लाभ का लिखा 'वीनवाज शहजादी'। 
प्रायः इसी समय का चांदनारायण माथुर का 'रूप-वसन्त' है। १८५६ ई० का 
मांलती-वसंत पं ० चंदर सेन का लिखा हैं। १८६६ का लिंखा पं० रामसु्ख 
गौड़ का दिलवरं-दलदार भी सांगीत है । इसी प्रकार पं० बचवारी लाल का 
शंम्प्-ओ-केसर १८७४ का; इन्हीं के सन्‌ १८७५ के लिखे ग्रुलदेस्ता-सोसन तथां 
१८७३ के हुस्न-वहार हैं। मजहर श्रली खां के सांगीत पद्मावंत एंवं लेला-मजंनू' 
का भी पता चला है। रामलाल का सांगीत शाहरूस है। इस प्रकार कुछ 


2 “ग्ररी ! जशाकंभरी तेरी है जोत सवाई, 
कहता बंसीलाल आन के करौ- सहाई 
किशनलाल शिवकंवर ने. भाखा कही बनाइ, | - 
_ ,ज़ेसी- मीन समुन्दर की जित चाहे उत जाइ। , (खंड ३, पृ ४५) 
3 किशनलाल शिवकंवर ने वानी कही अपार 

राजारानी रल मिले, सत का किया अधार । (पृ० ८८) 
< संबत तेरा सौ उन्हत्तरा येह साका चौहान; . े 

कहते सिताबी मेव का जगजग जिग्नो गवान (पूं० ३००) 


अन्‍न्‍क 


(१० १२२) 


0 
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और का जी पता चला है। यह अमरोहा की सांग परम्परा का १८२७ का 
पक्का प्रमाण ठेम्पल से ५० से ऊपर वर्ष पहले का है। 


इन सभी श्रवदानों को लोकसाहित्य माना गया है और माया जायगा.। .. 
पर क्‍यों ? क्‍या यह बात बाधक नहीं कि इसके रचथिता हैँ और उनका नाम. 
भी ज्ञात है, जिससे ये अवदान परम्परा से चले आने वाले नहीं माने जा सकते । 
स्वांग' (सांग) लोकमंच की वस्तु है । ' टेम्पल के इसी संग्रह में स्वांग. 
वो ही 'किस्सा' भी कहा गया है। ये स्वांग -आदि से अंत तक ग्रेय हैं। . ये 
लोकमंच पर खेले जाते थे । इनके खेलने की एक परम्परा थी ।. साथ ही इच 
स्वायों की वस्तु भी परम्परा से प्राप्त हुई. है । पर, वास्तविक बात यह है कि 
लोकसाहित्य वही होता है जिसमें लोकमानस की श्रश्रिव्यक्ति होती है और रचयिता : 
में 'अहंच तन्‍य' वही होता है” इसलिए ये 'स्वांग लोकसाहित्य की सम्पत्ति हैं । 
हिन्दी में गेय स्वांगों के कई नाम हैं। इन्हें वोटेंकी, स्वांग, “भगत, 
रासलीला, रासधारी, मात्र आदि नाम दिये जाते हैं। यों प्रत्येक शब्द से जिम्र 
मंच का ज्ञान होता है, वह अन्तर में एक दूसरे से भिन्‍त भी होता है । रास! 
शुद्ध रूप से धामिक है, और “कृष्ण” से सम्त्रन्धित है, यद्यपि इसे . खेलने वाली: 
मंडलियां व्यवसायिक होती हैं।. “भगत अव्यावसायिक मंच है और श्रद्धा- . 
धार्मिक है | . को. हु; ; ्िः । म ः 
ये अखाड़ों के माध्यम से खेले जाते हैं। वौटंकी व्यावसायिक हैं । जिन्हें 
नौटंकी कहा जाता है, उन्हें उनके रचयिताओ्रों ने अधिक्रांगत: - संगीत” याम- दिया 
है। सन्‌ १६१०-११ में पं+ श्रीधर पाठक जी ने एक निम्नंध में - 
स्वांग के ६ ग्रथों के नाम उतके रचयिताओ्रों के साथ दिये थे) : इन 
चार-के साथ 'सांगीब्! लगे हुग्रा है- यथा-- : :: ह | 


4 


;१| हर ] 
थ हे 
हि 
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१. सांगीत चित्रकूट चरित्र-- चिरंजीलाल नथाराम, हाथरस 
२. सांगीत मैना-मैंया. -- - .ग्रोविददास, हाथरस 

३. सांगीत पू्रमल.. न +. | 2 

४. सांगीत हरिशचन्द्र ,-- - औरैया ?: 


श्री जगददीशचन्द्र माथुर ने इस सांगीत को संगीतकः ही मानता है। इस. 
सांगीत या सगीतक क्के प्रवर्त क थे केरल के राजा कुल शेखर -वर्मन ।?. : उन्होंने - 


ध 








+* डॉ० सत्येन्द्र; लोकसाहित्य विज्ञान, पृ०.५॥। 
2 परम्पराशील नाट्य, पु० श 4 


सांगीत या संगीतक को लोकमंच की भूमि पर फिर एक बना दिया । संगीतक 
लोकमंच की परम्परा वहुत प्राचीन प्रतीत होती है । नाद्यशास्त्र में जिन ग्रेय 
रूपक-उपरूपकों का उल्लेश्व है वे प्रकृति से संगीतक के ही विविध रूप विदित 
होते हैं पर दसवीं शर्ती में कुलशेखर वर्मत ने इसका पुनरुद्धवार किया और नग्रे 
प्राण फू के 

इस प्रकार हमें तो संगीतक के परम्पराशील सभी रूप लोकवार्ता क्षेत्र के ही 
प्रतीत होते हैं । अ्रतः लोकनाट्य के अ्रन्तर्गत वे सभी लोकरग आते हैं जो नृत्त 
और नृत्य प्रधान होते हैं भौर जिसमें नाट्यांश भी बिकासात्रस्था में जोड़ा गया 
मिलता है । ब्रज का रास मूलतः रास नृत्य था। आज भी आरंभ में इसका चृत्य 
भाग सबसे पहले अनिवार्यतः प्रस्तुत किया जाता है, कोई विशेप लीला उसके बाद ही 
की जाती है। इमीसे वह रासलीला कहा जाता है । इसी प्रकार असम का 
प्रकिया नाट है। इसमें मुख्य अभिनय या लीला से पूर्व पूर्व॑र॑ग 'नवधेमाली” में 
वायनों या वाद्यकारों का चक्राकार नृत्य आवश्यक माना गया है । यही नहीं 
श्रीकृष्ण, रुक्मिणी आरादि प्रमुख पात्र नृत्य करते हुए ही 'अग्निधर' में से आड़ 
कापड़ को हटकर रंगभूमि में प्रवेश करते हैं। गवरी' भी मूलतः नुत्त-नृत्य 
था। डा० महेन्द्र भानावत , ने बताय्रा है कि--गवरी' के मूल में नृत्य की 
प्रधानतता रही है। नृत्य की यह प्रधानता आज भी इसमें देखी जाती 
इसी प्रधानता के कारण गवरी नाट्य को गोरी 'का नाच” भी कहा जाता है। 
जब यह नृत्य अपने विकास की मंजिल को पहुँच गया -तव इसमें नाना स्वांग 
स्वरूपों की रचना आरम्भ हुई ।* 

चविट्टुनाटकम” का जो विवरण” दिया गया है उससे यह प्रकट- होता है 
कि नृत्य को प्रत्येक पात्र में रमा दिया गया है। पात्रों का रंगमंच पर अभिनय 
पैरों की ताल से युक्त रहता है। यों मूल चाटक के भरारम्भ से पूर्व लड़कियों का 
एक दल आकर नृत्य भी करंता है। यह ईसाई नादय है। भवाई शब्द ही 
' बताता है कि वह नृत्य ही है । निश्चय इसमें भी बाद में ही कथानकबद्ध 

नाट्य समांविष्ट हुआ होगा ।_ 
लोकमंच के सम्बन्ध में कुंछ वातें विशेष रूप से ध्यान श्राकधित करती हैं। 

- हिन्दी के लोकनाट्थ १०-११ वीं शती से असम, महाराष्ट्र; पंजाब, विहार, गुजरात 
' तथा दक्षिण में भी मिलने लगे थे । सांध ही इस काल में लोकनाद्यों में पहले 
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कृष्ण-कथा को अयनाया गया आर फिर राम-कबा को । क्ृृष्ण-कथा के लोकतादयों 
के रूप विविध हैं: कृष्ण अट्टम, कथाकली, कीर्तन, रासेश्वुरी कीर्तत, मनीपुरी 
ससलीला, रासलीला (ब्रज), महारास, रासप्ारी कझाणनाट्योाँ के १०-१६. 
शती के नवोत्यान में एक और वात उत्तर से दक्षिण तक मिलती, है .कि - इस 
ताटयों के नव-प्रवर्त कों या नवोनायकों को स्वप्न में कृष्ण स्वयं दर्शत देकर सास 
लिए प्रेरणा देते हैं। इसके लिए किम्ती की वे मोरपंख देते है। किसी 
के पास अ्रपना मुकुट अवतरित करते हैं? तो क्रिती को नृत्य के रूप की 
अनुभूति कराते हैं ।* थे | 
मणिपुर में रास के आरम्भ की पुराण-कथा (मिथ कुछ वैसी ही है जेसी 
नाट्यशास्त्र में नाट्यारस्म की दी हुई है। उदाहरणार्थ-- 
नादयारंभ की कथा 


१. ब्रह्मा के आदेश से भरत ने रंगमंच पर ब्रह्मा-रचित अमृतमंथन' नाटक खेला-। 
२. ब्रह्मा जी ने कहहा--चलो शिवजी को यह नाठक दिखायें । 
३ शिव-पारवती को अ्रमृत-मंथन दिखाया, फिर त्रिपुरदाह भी दिखाया। 


शिवजी प्रसन्‍त हुए और नाटक को तांडव नृत्य प्रदान किया जिसे तंडु ते भरत 
को सिखाया । ह 


५. पारवती ने लास्य नृत्य दिया 

मणिपुर रासलोला आरम्भ की कथा 

१. क्ंप्ण-राधा तथा ग्रोपियों ने रासनृत्य की उद्भावना की । 
२. शिवंजी ने कहा .कि वे भी इसे देखना चाहते हैं । : 
३. कृव्ण ने कहः-रेख तो नहीं सकते, हां द्वारपाल की तरह खड़े होकर हमारी 
झोर पीठ करके रास के समय उपस्थित रह सकते ह 

४. शिव ने वह दिव्य रास सुना । 0 प  ह 


हू, अब उनमें यह भाव पेदा हुआ कि इस दिंव्य रास को स्वयं 





3. जमोरिन 'केरल) को स्वप्न में क्षष्ण ने प्रेरणा दी तथा दो मोरपंख , प्रदात 


- किये | कृष्ण अटटम में इन्हें सिर पर लगाना आवश्यक है | 
करहला में रास के आरम्नकर्ता के यहां कृष्ण का मुकुट उतरा था । 


सपिपुर में ॥॥ ४ ००7८४ए८त फए उ39 शादी जी0 रींफ। इबए बाते 
पर्दा 3६ 49 8 वीहद्वाय- 
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:.६:.. शिव और पारवती ने एक गोपनीय पर रस्य स्थान की खोज की | एक स्थान, 


:/ पहाड़ियों से. घिरा. प्रर उससे पानी भरा हुआ । वह पानी चदियों से बाहर 
'.. किया। रास योग्य सुन्दर भ्रूमि प्रकट हुई। 3004 


डर 


७. यहां स्वर्ग की अप्मरात्रों की प्रवतारणा शिव ने की और रास रचा.-4. 'शेषनागं 
ने मणियों से प्रकाश दिया । 


शिव-पावंती जिस वार्ता में पहुँच जाते हैं, वह वार्त्ता मुलाधार में लोक़वार्ता- 
तात्विक हो जाती है। नादय के मूल लोकनाट्य से शिव का सम्बन्ध नाट्य्णास्त्र से 
भी है और शिव के अपने ही प्रदेश हिमाचल में मणिपुर की लोकवार्तता से भी है । 


रास था रासक भी प्रक्ृति के संगीतक हैं पर महाभाष्य में निर्दे शित शोभनिक 
तथा प्रन्थिक के मेल से । सगीतक में पात्र स्वयं ही संगीत में कथोपकथन द्वारा 
कथानाट्य प्रस्तुत करते हैं। संगीतक में हिन्दी-क्षेत्र में भी नवकारे का उपयोग होता 

और जहां-जहां सगीतक खेले जाते हैं वहां घनोच्च घोर वाले वाद्य श्नौर नक्कारों 

का उप्ध्ोग होता है। वल्तुठवः सगीवक की अखिल भारतीय परम्परा का और 
अधिक विस्तार से अनुसंधानपूर्वक निरूपण करने की श्राज आवश्यकता है। दूसरे 
वे लोकताट्य हैं जो सीधे उस संगीतक परम्परा में रखे जा सकते हैं जिन्हें लीला 
विवर्जित होने के कारण लोकधर्मी गेय नाटकों में रखा जा सकता है । 

ये ग्राव्सि नृत्त-नुत्य से नादय मुक्त हे चर गेयत्व और नाद्य की प्रधानता को 
ही अंगीकृत कर चलते रहे । इन्हें लोककवियों ने श्रपनाथा श्रौर अपनी नाठूथ- 
प्रतिभा का प्रयोग किया । नृत्य की प्रधानता न रही, गीत-संगीत की प्रधानता हो 
गयी । इसी से ये संगीतक कहलाये पर मूलभूमि में लोकनादय हैं । इनमें संगीत 
पक्ष इतना प्रबल हो जाता है कि पात्नों को अभिनय-सुद्राश्रों के प्रदर्शन की 
आवश्यकता नहीं रहती । लगता है कि विविध पात्रों के सगीतमय संवादों के माध्यम 
से संगीतमय कथा कही जा रही है | इमीलिये कुछ लोग इसे कलंगी-तुरे की खयाल 
या लावनी के अखाड़े का विकास ही मानते हैं। यह संगीतक मूल लोकताट्य का 
संगीत या गेग्रत्व की हृष्टि से संशोधित रूप है । 

भारत में जितने भी लोकनाट्यों को अ्रभी तक उभार कर श्रध्ययन का विषय 
बनाया गया है वे सभी मूलतः आ्ञानुष्ठानिक तत्वों से युक्त होकर क्रिसी न किपी 
प्रकार की धामिकता से भी युक्त मिलते हैं। लेकिन इस धामिकरता में संक्ुचित 
भावना नहीं है । छक्के साथ केवल आस्तिकता मूलक श्रद्धाभिवंदन है । 


._ लोकनाट्य लोकमनोरंजन का ही साधन नहीं है यह लोकगत अजितानुभूतियों 
में से मानव के सूल अध्यात्म की अभिव्यक्ति का माध्यभ भी है जिसके द्वारा बह 
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मूल श्रध्यात्म मानव के श्रति-प्रकृत अस्तित्व की हुक श्लौर कूक वन कर प्रकट होता 
हैं। यह श्रभिव्यक्ति अभिनेताश्रों को ही नहीं दर्शकों को भी अपना भागीदार बना 
लेती है । लोकनादूय मात्र नाट्य नहीं है। यह समग्रतः अनुष्ठान है, ऐसा कि जिसमें 
अनुष्ठान जैसे लगने वाले कर्म तो मात्र श्रीपचारिक होते हैं । यह नाद॒य समग्रतः 
अनुष्ठान रूप में तादात्म्य श्रौर आत्मावेश को सिद्ध करता है। फलतः यही प्रतीत 
होता है कि लोकनाट्य मानव की झादिमावस्था में अनुकृतियों के वीज से उद्भूत 
हुआ और विविध भूमियों पर तव से आज तक निरंतर प्रवाहित है! नाट्य धर्मी 
कला ने लोकधर्मी कला से ही प्रेरणा ली है, उसी लौकिक प्रेरणा को उससे संस्कृत 
करके साहित्यक रूप दिया है। ह 


( ३०) हर द 


- लोकगाथा का अंतरंग तंत्र* 


वचपन में पड़ा. प्रभाव श्रमोष होता है।. वह मेरा. बचपन 

ही तो. था । कक्षा ८ से कक्षा ११-१२ तक के वीच की बात 

ही सकती है। एक देशराज थे मैं समभता हूं कि नाम -मुझे 
ठीक ही याद है, यद्यपि श्राज मुझे यह स्मरण नहीं कि. वे कहां: 

के रहने वाले थे ओर क्या काम. करते थे पर उनकी ., कुछ 

.. भजन्नकियां मेरे मानस-पठल पर इस समय उभरी हुई हैं 
: उनकी छरहरी शरीर-यष्टि, जिसमें योवत की दीप्ति: तो . थी, 
भले ही उसक़ा उफान बैठने को तैयार हो रहा था। नातिलम्बै, 

- गेहुंआ रंग, हलकी-हलकी रेशमी श्मश्ु, एक हाथ - की - कुछ 





विन्‍ल-+अकन», 
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हे 


उंगजियां विचकी-सी टेढ़ी-सी । उनके साथ कुछ हंडियां रहती जिनका मुह कपड़े 
से कसकर बंधा होता, एक कपड़े के खोल में बंद चिकाड़ा । 
वे बड़े श्रच्छे ढोला गायक थे । रात को ६-१० के बाद ढोलक खटकती 
और वे एक चारपाई या खाट पर वीच में बैठकर अपना चिकाड़ा मिलाकर जब 
एक-दो धुर्नें निकालने लगते तो ढोला के शौकीन श्रोता जुड़ने लगते । हजारों 
की भीड़ हो जाती । पहले दो-तीन नाई मशालें लेकर प्रत्राश करते, बाद में हंडे 
(गैस) मंगाय्रे जाने लगते। वे सरस्वती-गशेश आदि देवतामों की स्तुति करके 
ढोला गाना आ्रारम्भ करते। पाठ्य-गान अ्ररथाते हुए द्रत विधियों से गीत को 
प्रंभावपूर्ण बनाते चलते । स्वर-लहरी की एक ऊँचाई पर पहुंच कर वे रुकते तो 
सुरैया की भींगुर की फ्रतकार-सी तीखी सरीली सर-भरन उनसे जबध्कर, कुछ 
देर तक चलती । एक समा-्सा वध जता। हम लोगों की दृष्टि से गंयक 
देशराज तो ओझकल होने लगते, उनकी जगह ढोले के पात्र पिरथम मंभा, सल, 
मोतिनी श्रादि दीखने लगते । श्रोता जैसे कान में ही समा गया हो । आवेगमय 
स्थलों पर देशराज उठ कर श्रोताम्रों में जा पहुंचते और कभी मंद कभी द्रत 
गति से चलते, कमी नाचते हुए-से, कभी चिकाड़ा अलग हथ से ऊपर उठाकर 
और दूसरे हाथ में चिकाड़ा वजाने का गज लेकर गीत की व्याख्या गद्य में करते 
हुए, श्रीर भी ओज भर देते झ्लौर एक नांटकीय तरंग के साथ फिर गज से चिकाड़े 
चि-चिकांर करते हुए श्ागें' गीत की उत्ताल उरभियों में श्रोता को वहा ले 
चलते और पहरी समाप्त होने को ञ्राती तो वे गा उठते-- 
'पहरी भई समाप्त हमारी (?) 
तुम करो चिलम की त्यारी' 
यों एक विराम आता तव भी चिलम में कश लगाते हुए, कोई रोचक चुटकला 
सुनाने लगते ।. मेंत्र-मुग्ध जनसंपंह विविध ग्रोवेंगों में तैरता रहता । 
| ढोलों की अपनी तंज हैं। उसमें वे धथावंश्यंक अ्रन्य तंज भी जोइ़ते जैसे 
नेले के पैदा होने पर वेंदाता देत्रियों -के सांथ जन्ति के गीत गाती, विवाह पर 
गाली गाई जांतीं, अरे जिंतो हींस विरे कौ नायों रे, कंहीं मल्हार जड़ी जाती । 
ईने जड़ी हुई तर्जों में एक निहांलदें की ते भी होतो देशराज की वाणी इस 
तेज में कुछ अदभुत जादूँ भर देंती थीं कि इंतने विशद ढोला-गान की चित्र विचित्र 
स्वरं-तंरंगों में प्रवहमान विविध अन्य तंजंभंवरें और उन सब के ऊपर उतराती 
होती निहांलंदें कीं तेंजे । उंसकी- मांमिकतां ,कां वर्णन करना आज कठिन 
बहुतों ने देशराज से निद्वालेदें का पूरां गीत धुंनाने का भी अ,ग्रह किया था। 
उत्होंते आश्वासन भी दिया था कि की सुनायेगें। पर मन में निंहालेंदें के लिए 
जो तीज उत्कण्ठा जानृत हुई, वहे श्राज तक शमित नहीं हो सकी । 
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. निहालदे सुलतान एक शुद्ध लोकग्राथा है। शुद्ध लोकगाया वह होती है जो 
झमी तक कण्ठों पर ही विराजमान रही हो. । उसे मप्ति-कागद ने न छुआ हो । श्रभी 
तक इस पर कोई काव्य नहीं लिखा गया। ढोला-मारू, आल्हा, सारगा-सदावृक्ष, 
नल-दमयन्ती, लोरचन्द्रानी जैसी कितनी ही श्रन्य लोककथाएं हैं जो लोक में कण्ठ 
पर भी विराजमान हैं और इन पर काव्य भी रचे गये हैं पर निहालदे-सुलतान 
पर लिखा कोई भी ग्रथ उपलब्ध नहीं। इस दृष्टि से यह एक शुद्ध लोकग्राथा 
हैं ।' 
भारत में लोकगाथा की बड़ी पुरानी परंपरा प्रतीत होती है। यदि धामिक 
भूमि से हटकर देखें तो अ्रपौरुषेय वेदों में भी कितनी ही लोकगाथाएं मिल जाती 
हैं। प्रतीत होता है, जैसे कि वेद इन्द्र की लोकृयाथा ही हो। यह बात क्‍्या' 
कम आश्चर्य की है कि हिन्दी का 'साका' शब्द ठेठ ऋग्वेद से ही आया है। ऋग्वेद 
में इसका हूप 'शाक: था। उदाहरणार्थ-- ह॒ 

साका--शाक्त:-- शक्ति: । कर्म । यथा ऋग्वेदे । ६। २४ । ४। 
. 'शचीवतस्ते पुरुशाक शाका 
- ग्रवामिव ध्र्‌ तय सञ्चरणी: ॥ 
. "है पुरुशाक । ,वहुकर्म्मन्तिन्द्र शचीवतः 
 प्रज्ञावतस्ते त्वदीया: शाक्रा: शक्तय: कर्म्माणि वा ।” 
इति तद्भाष्ये सायण: ॥ समर्थेषपि | यथा ऋगेदे | ५। ३०.। १० 


“सन्ता इन्दों असृजदस्थ शाकर्यद्री सोमासः सुषुता अमन्दत “शाक: शक्त- 
म्मेरुख्द्ि::सह ।/. इति तद्भाष्ये सायणः ॥ )-- शब्दकल्तद्र म फ़् ४ लेखक- 
राजा . राधाकान्त- देव. । प्रकाशक-चौखम्वा संस्कृत :सीरोज़--५४०४८ ५०. 
६३, पृष्ठ डर । ... . :.. हे 

उसके जन्म की कथा से लेकर पूर्ण उत्कर्ष के चरण तक की कथा . जिसमें 

इन्द्र के कितने ही' पराक्रम सम्मिलित हैं, वेदों में गुथी हुई है । ये कण्ठस्थ थीं 
३. श्री -अग*चन्द नाहटा ने सूचित. किया कि “निहालदे सुलतान'! हस्तलिखित 
 . -रूप में तो नहीं देखी पर ख्याल पहले :छपे; हुए. थे । इसे पहली बार 

:पिलानी में राजस्थानी शोधविभाग :के द्वारा. एकनाथ जोगी से सुनकर लिपि- 

बद्ध क्या है।! लिंपिबद्ध हो. जाते “पर भी, वह लोकगाथा- रूप में 

* प्रकाशित: नहीं हो सका: है। डॉ० कन्हैयालाल-सहल॑ ने उसका. सार मरु- 
भारती में क्रमशः “गद्य-कथा के रूप में प्रकाशित किया.था। श्रव इसका 
पुस्तकाकार संस्करण. प्रकाशित .होगयां है 4 सु 
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और इन्हें विविध ज्रोतों से संकलित किग्रा व्यासजी में । व्यासजी ने महामारत 

को भी संपादित किया पर वह भी श्राज धामिक महत्व का ग्रंथ है । 
किन्तु धर्म-क्षेत्र के साहित्य की इस प्रकःर व्याख्या करने की श्रनधिकार चेष्टा 

न भी करें तो भी कथासरित॒सागर या पशाची भाषा में लिखी गयी वृहदकथा .या. 


वड़डकड़ा क्या आज की कृति है ? गुणादय की यह कति भी तो विविध लोक -. . 


कथाश्रों का संकलन ही है जिसकी भूमिका कथा रोमाचक और. रोचेक होते हुए भी 
समस्त उपक्रम को लोकसाहित्य के संकलन का रूप ही देती हैं। वत्सराज उदयन के 
पुत्र नरवाहनदत्त की सूत्र कथा में अनेकों लोककथाएं और लोकग्राथाएँ पिरो दी. 
ही गयी हैं। लगता है, उस समय जितनी भी लोककथाएं और लोकग्राथधाए 
प्रचलित थीं, उन सभी को सूत्र-वद्ध कर. दिया गया है । 


2. भूमिका कथा कुछ इस प्रकार है--- जम उप 
शिवजी ने एकान्‍्त में पार्वतीजी को कहानियाँ सुनाई । पार्वतीजी ने यह 
निषेध कर दिया था कि कोई भी उस समय उनके पास न जाय | किस्तु, 
शिव के एक्र गण पुष्पदन्त ने छिप कर वे कहानियाँ सुनलीं-) अ्रपनी स्त्री 
जया को उसने वे कहानियाँ सुतादीं। जया ने पार्वती को वे फिर जा 
सुनाईं तो रहस्य खुला । पावंती ने रुष्ट होकर पुष्पदन्त को शाप, दिया कि 
वह पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म ले। माल्यकान ने उतके पक्ष में कुछ 
कहने चाहां तो उसे भी वही शाप मिला । . पावंतीजी ने बताया कि -एक 
यक्ष शापवश कुछ काल के लिए पिशाच्र वन गया है । जत् पुष्पदस्त की 
उससे भेंट होगी ओर उसे अपनी पूर्व. स्थिति का स्मरण हो गआ्रायेगा, तब 
यदि वह पुष्पदन्त शिंव से सुनी कहानियाँ उस पिशाच को सुता' देगा तो: 
अपने दिव्यस्वरूप को प्राप्त कर लेगा। माल्यवान इन्हीं कहानियों को 

: उस पिशाच से सुनकर मुक्त हो जायगा । | 
पुष्पदन्त ने वररुचि का. अवतार लिया । माल्यवान हुआ गुणाढ़ य। 
वरदचि अनेकों आश्चर्यजनक घटनाओं से होता हुआ उस पिशाच से मिला | 
' उसे वे कहानिराँ सुना करं शाप मुक्त हुम्ना । इंसी प्रकार गुणाढ्य. पिशाच 
से मिला, उससे वे कहानियाँ सुनीं, उन्हें पैशाची में . लिखा और. सातवाहन 
राजा को धेंट-स्वरूप देने ले गया । राजा ने उन्हें स्वीकार नहीं किया तो 
. पशु-पक्षियों को सुनाकर एक-एक पृष्ठ जलाने लगा । तब राजा ने. महत्व 
समझकर उस ग्रथ को बचायां और. संस्कृतः में लिखांया।-., इस . प्रकार 
गुणाद्‌य भी मुक्त हुआ ।. यही कथासरित्सागर-की कथाएं हैं )- 
ह डॉ० सत्येन्द्र-- ब्रज लोकसंहित्व का अध्ययन, पृष्ठ ३६५ । 
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-और क्या वह प्रयत्न फिनलैंड के इस प्रयत्न के समकक्ष नहीं था जो १६वीं 
शत्ती में हेलविकी विश्वविद्यालय के विद्वान पिता-पुत्र क्रोहन ने सम्पन्न किया था, 
'कलेवल' का संग्रह और संपादन करके ? किन्तु इस महागीत या पुराण-काव्य 
के प्रथम संकलनकर्त्ता और संपादक तो [.०णागघ्ा। थेटे, काले कोहन के पिता 
जूलियस क्रोहन के गुद । उमने ही पहले कलेबल की मुखस्थ कथाएं संपादित 
कीं। निहालदे-सुलतान के ये पंवाड़े उसी परंपरा में श्राते हैं। यह सच है क्रि 
कलेवल' के संकलन के लिए जिस पद्धति का अनुसरण किया गया था उस पद्धति 
का अनुकरण इस संकलन के लिए नहीं किय्रा गया; केततल एक ही गायक-जयदयाल 
साथ से सुनकर इसे लिपिवद्ध किया यया है। इसमें भी संदेह नहीं कि इस 

की परंपरा भी बहुत पुरानी होनी चाहिए। प्रप्तुत संकलन १९४९ से: 
पूर्व ही हो चुका होगा क्योंकि इसका संक्षिप्त गद्यात्मक सारांश प्रथम खण्ड के 'रूप 
में १६४६ में प्रकाशित हुआ और मैंने निहालदे की तर्ज वाल्यावस्था में आगरा में 
सन्‌ १६३३ से पूर्व सुनी होगी । इसका अर्थ यह हैं कि यह पवाड़ा बहुत पहले से 
लोकप्रिय रहा है और इसके गायक भी कितने ही होंगे । यह आवश्यकता श्राज भी 
वनी हुई है कि विविध गायकों का पता लगाकर स्थान-स्थान से इनका संकेलन 
किया जाय और सबके आ्राधार पर एक संग्ोधित पूरा संस्करण पवाड़ों का ही 
: प्रकाशित किया जाय । साथ ही यह भी देखा जाय कि यह प्रचलित कहां-कहां पर 
है पर इसके लिए समय, श्रम और धन सभी अपेक्षित हैं । किन्तु इस पवाड़े का यह 
कथा-सार भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक पवाड़े या लोकग्राथा में दो तत्व तो होते ही 
हैं--१. कथावस्तु, २. गेयतत्व । महत्व दोनों का ही है । पर साहित्य-श्रध्येता के 
लिए तो कथावस्तु ही श्र्थ रखती है और श्रोताश्रों के लिए भी कथा-पक्ष यथार्थ 
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चिकारक होता है | गायक की. गायकी तो कथा को कुछ अ्रधिकः स्वाद्प्रद ही 
बनाती है । ग्रत: यह संक्षिप्त गद्यात्मक सारांश इस्त पवाड़े का बाय अधार 
मानता जा सकता है । 
यह पवाड़ा ५२ साकों का बना हुआ है । १३ वर्ष क्रा देश-निकराला मिलते 
पर सुलतानं चलते-चलते, गोरखनाथ की धूती के प(से पहुंचा 4 उसके - चरणों में 
शीश नतवाया और सारा हाल कह सुताया | गोरख ते कहा “इस वारह वर्ष ,की 
तपस्या को तू पूरा कर, पर-ल्त्री को माता सत्रकता औ्रौर पराये धन को धुल ।" -., 
भुह से ऋूठ न वोलना, युद्ध में पीठ न दिखाना । ५२ साके तुमसे होंगे | उसकी. . 
सिद्धि का वरदान तुम्हें दे रहा हूं । यह वरद्त बुह गोरबताब ने खुचकब को... 
पहली ही भेंट में दे दिया था फलत: यह पूरा गीत या पत्राड़ा सुलेतान के ५२. 
साकों से युक्त होता चाहिए । ये वावन साके ये हो सकते हैं-- - ड 
१. मत्स्य-वेध 
२. दानव (चंदवली) का संहार 
३. दानव के शव को चिता पर रखना 
४. भोमसिंह वनजारे को परास्त करना 
५. सत्यक्रिया से नरवरगढ़ के ढाई कंगूरे कुकना 
६, थानिया ठग का संहार 
७. मोतिया ठग.का संहार 
८. हकड़ा दरिया को पार करना 
६. हुड़दम वेगम को परास्त करना 
१०. निहालदे का चिता से उद्धार 2. हज 323. | 
११. नदी में वह जाने के वाद निहालदे तथा घोड़े की पुनः प्राप्ति 
२. कीचलगढ़ में अपने ही बाग में पिता की तोपों का सामना 
१३. सत्यक्तिया से चकवे वेण के किले को खोलना . 
१४. खैराती वाजार खोलना हा 
१४. बून्दी के हाडा सरदार ए्यामसिंह को परास्त करना 
१६- अदलीखां पठान (आवू) से महकदे की मुक्ति कराना 
१७. धरतीधकेल दानव को मारना 
१८. देवलगढ़ के भानूसिह की .पराजय 
१६. “वावड़ी की कोठरी से मुक्ति पाना 
२०. .कच्छु के जगतर्सिह की पराजय 
२१. नखल के हार खोलना ह 
२२. वुधसिह, ताराचन्द-मेघचन्द की पराजय ह 


+ 
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२३.. इुच्ध के अखाड़े से पोपष के फूल लाना 

२४... मारू को भात पहनाना 

, २५. “ गंगराड़ की फीड़ी में निहालदे का पीवण सांप से पुनः संजीवित होना 
२६. मोतीशहर की पनवाड़िन का जादू समाप्त करना 

२७. पथरीगढ़ से स्वर्ग जाकर सवलगिह कछवाहा को हराता 
२८. स्वर्ग में चकवे वैण के दर्शन 

२९. शंखपाड़ दानव को पछांड़ना 

३०. कछुए का उद्धार करना 

३१. आना नगरी से आभलदे का श्रपहरण 

३२. आभर्सिह को परात्त करना 

३३. जलदीप और रूपांदे का दानव के यहां से लाना 

३४. गेंद को परास्त कर ढोल को छुड़ाना 

३५. सबलसिह को परास्त करना 


३६. चिमनकोट के भारामल को ठगना 
२७. वेंड राजा को परास्त करना 
३८. तावागढ़ में जलदीप का विवाह करना । 


इन्हीं मुख्य साकों में पिरोये कुछ भ्रत्य झृत्यों की भी साका मानकर ५२ संख्या 
पूरी की जा सकती है । 

.. गायक ने श्रन्त में बताया है कि जलदीप के विवाह तक सुलतान ५२ साके 
कर चुका था । यही वरदान उसे प्राप्त था। हमने इस समस्त कथासार में से 
खींचतांच कर ३८ साके निकाले हैं । 

साका' करने का अर्थ होता है किसी न क्रिसी प्रकार की वीरता का 
प्रदर्शन ।2 चारों प्रकार की वीरता? के कार्य साक्रे माने. जाएंगे । . साके करने के 


लिए सुलतान का ' जीवन समर्वित था । अतः स्पष्ड है कि निहालदे-सुलतान का यहं॑ 
पवाड़ा दीरगाथा है । ह 


7. साका-संज्ञा पु० [सं-शाक्रा] (६) कोई ऐंसा बड़ा काम जो सत्र लोग न॑ कर 
. सके और जिसके कारण कर्ता की कीर्ति हो। 

.. . हिन्दी... शब्द सागर, ना० प्र० सभा, काशी | पृ० ३५०० । 

2 . युद्धवी र, दानवीर, धर्मवीर और कमंवीर या दयावीर । चार प्रकार के बीर, 
-... इनकी वीरता ।॥ 
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प्र, यह एक अदभुत वीरकथा है । अदपुत इसलिए है कि इसका विधान 
सभी प्रचलित परंपराश्रों से भिन्न प्रतीत होता है )! वीरकथा [प्रंथ० ।8)०) लौक-., 
कहानियों में एक अलग वर्ग माना गया है। अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के स्टिथ शामसन 
ने फोक टेल नाम की प्रसिद्ध कृति में लोककहानी के विविध भेद या वर्ग बताये हैं 
वे हैं : मार्खो (४४०॥०१) उसकी व्याख्या यों दी गई है : 


58 (शगील ३8 & 808 ० इणाल शाही रह व 5९०2४ 
छी ए0णाहि 0 ९७50065., हीं ग्राठ्एहड का था प्रा्ग॑ छणा0 ज्ांधित्पां 
[लता 6 (025॥7 07 पदशीएर दाोधा॥।टालाड 870 85 गीत जात पा ग्रधाए०- 
॥005. [79 5 गएल-रएटा [शा0. हणाक्रीढ वश्ा0ट5 तो बतएटाइक्ा55, 
$पटट26९0 (० तएएक्‍073, शधा्त परधाए३ 07(705558५85. छांत्रए७ /शक्षिएणाल॥ 6७०/५ 
गांव इपणी 8 गांगालदाल्वों फजोतवे, पीट त्रधा6 (फ्रीगरशड (किम रैट) 495 
एच्ला उपष्टए९डॉटव 0एा गाशिागरवांणार। प्रड88०, ॥0फप97 १६ ॥85 कण. भले 
इल०टाएशत छ08 800900ा-? | 


हल. 


अ्रंग्रेजी में मार्खेका कुछ-कुछ पर्वाय शिव 6 ( परी कहानी ) माना 
जाता है । की! 

दूसरा भेद या दर्ग नॉवेला (]२०४०॥४) है। इसका उदाहरण अ्रलिफ़्तला 
या सिंदवाद नात्रिक माना जा सकता है। इसकी व्याख्या यों दी गई है : 

“[॥6 607 00005 7 8 7698] छ०7[06 क्या 0९१7॥6 मं0० धागे 
फ़ाह08 - 806 (078९ वरश्ञएल५ 40 89एचवा, फटए बार घाणा 85 इए9एमशा- 


हि थीं णि प्राह अध्थार$ एशार्ट 0 8 छ७ पीके 6 शक्षाणं०त 
68068 70६ 


तीसरा वर्ग 'वीर कथा' का है । स्टिथ थामसन ने बत्ताया है कि 'फ्रशा० 
६906 45 & गरा0ा86 वरालप्रच्नएड का धीका शातिशा शिक्राणाशआ 0: ०ए29, 
906 8 6 ० फरांड हाते एव ग्रा0ए8 - ए 6: वीवगंतए - विफ्राव४0., 
ए0णात छा 6 006 णा 6 ए5ए९00-6॥ॉा5डाए छ0ण)6 ० धार 40०- 
ज॥05 शणजाला 290 प०एछ8, ण॑ 0०घ्राउट, !|घए8& पैहा0९25, 9पा जर०पांत 
कशादीए 98 ठव९वत सटए0-965 एहयों४5४ पाढए उ९एणाग 8 5९४ ती 80ए87- 
पार$ ० छा इ्याह, 68ग्राणतञ७ '€एशएएीग676 द्वालठ 7एणाते- इाएा एप्रशाटड 
छा ॥६65 7श्चभाग्रड 40 8 #एएथ्रपेमद्ा। डापटहाँए४ . एी काबाय पीएछ सआर 
एपा65 07 पाद86ए5 88०ंग्र्ण, & ज़णोत छा 8तएशघत्ा89,7 फिर स्टिय थामप्न 
ने एक वर्ग बताया है. 5888 या ॥0०७ ६४था० का श्रर्यात स्थानीय अवदाबं को 
एक अन्य वर्ग ह.ं 50०0209 (65 या व्याब्याकारी कहानियों का। एंक अन्य 
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ना मिथवर्ग ! पशु-पक्षी कथा तथा तंत्राख्याव कहानी भी एक-एंक वर्ग बनाती है। 
चुटकले 5907 धा९८८१0९5 और सच्त-कथाएं या इथा7775 62705 भी एक 
. महत्वपूर्ण घर्ग है पर तभी जब कि ये संत-कथाएँ लोक मानसिकता से झोतप्रोत हों । 

' वीरकथा के लिए स्टिथ थामसन ने जो सबसे प्रमुख श्रावश्यकता बतायी है 
चह है एक ही वीर पुरुष के पराक्रमों की श्यखला 8 ए९ए९४ छी 8तएथआंप्राह३ 
दूसरी धात बह वतायी गई है कि उसमें परी कहानी भी समा गयी हो और 
न्ोबेल्ला या पवाड़े का यथार्थ या अद्ध यथार्थ जगत्‌ भी समाया हुआ हो । 

'निहालदे-सुलतान' के पवाड़े में सुलतान के साके स्टिथ थामसन की परि- 
. भ्ञाषा में आते हैं! पर इस परिभाषिकता के जाल से मुक्त होकर देखें तो भी 
'सुलतान ? एक अद्वितीय वीर है ।* कथाकार या गायक उसे यही मानता है। 
नरवरगढ़ में मेंदां ने उम्बका वर्णन यों किया है: 

'मेरी भावज महलां में है आगयो वीर कोई औतार है, 

पाय पदम हे मेरी भावज मार्थ मण दिपे।- 


.. आगे स्टिथ थामसन ने चीर कथाओ्रों की कुछ विशेषताओं पर भी प्रकाश 
डाला है। वे लिखते हैं 


(3 ्राटा68 व छपएी 865 378७ ६॥6 साएगग8४970९5 0 ॥6 


स्‍3++# >> अर... 3न्‍न्‍न्‍-»+कक 





_ प्रष्टव्य--- 
2... 6 ज्र्षाएरण उंतंतटढ5, 
जा कैलाश: धातं 
_एा0फ़655 ग्रा0ा6 धीवा सैषा28॥, 877ए8 
2 8व97 ई०' 809, ए)8 ६6 
2०तए7 ज0 
[8 €फ्छाः इ0फापाएए ५ 
'-वत्र हहा0ं० सवा 
कसछाणंट पश्ाययाई 2! * :  >ल्याए३0ा | 
वीर:का श्रंग्रेजी पर्याय ७० है । इसके संद्ंध में यह लिखां गया है-+ 
6 छात्र करछा0' 8 एचपथाए १फ|णए 3997०१ [0-08 ए0 - शशात5 
0फ्ा गि0ा बागञण्र8 0क्‍ाीवबए गागाब5 99 5 " इफ्शांठ " चुप्दाए 
- "0 पृषभा।65, .००॥5छाएए०08 छाबएशए ता. ाशवंयंएह- एफ. णी 
-' :शातवेतादाट8 एथंग्रह पा तुंडप्राहपरांधांगह ४िपा25 ४ 
'ज्गश्यण्श्ण० ० फेलाडं०0ा बात 4705, ५], ५०), 282० 633. 
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झा0० जाफि बात ढर्मीगाएएवं, गाते धीला पी6 एथ्ञांठ्पवड ट्वए525 25४20 
लि: म5 इलफतिहु णि्ती ता 30एशाप्ए25 

वीर पुरुष का जन्म अलौकिक रूप में होता है। हमारे नायक सुलतान का 
जन्म भी अलौकिक है। अलौकिक परिन्थिति और अलौकिक घटनाक्रम | कबाकार 


हा 


कितने ही कथा-तन्तु एक में मिला दिये हैं। हिरण का पीछा करते राजा बाण 
हिरण को घायल करते हैं | हिरण एक गुका में प्रवेश कर जाक्त है | राजा भी 
गुफा में जाते हैं । वहां गुर गोरखनाथ मिलते हैं । इस अंग में हमें हिरण या मृग 
तो उत प्रेम -कहानियों से आया प्रतीत होता है जो मृयावती जैसी प्रेम कहानियों 
के समकल हैं। कयवासस्तमायर की भी एक प्रेम-कड़ावी में शक्तित्र. एक वनेले 
सुअर का पीछा करता है और उसे घायल कर देता है । वह एक गुफा या विद्न में 
चला जाता है । शक्तिदेव मी विल में प्रवेग कर उतक्ने द्वारा एक उद्यान में पहुँचता है 
जहाँ उसे सुन्दर भवन और एक सुन्दरी मिली । वह उसकी पत्नी वन नयी।* 

पर हमारी इस कथा के गायक्ष ने एक ब्रदुभ्ुत मिथण कर दिया है। वह 
राजा गुफा में सुन्दरी को नहीं, गोरख सिद्ध को देखता है और गोरखनाथजी की 
सेवा में लग गया । उसने अपनी पत्नी की इच्छा अपने मन में की और उसकी 
पत्ती वहाँ तुरन्त और अनायास ही प्रकट हो गप्री । अर्थात्‌ हिरण का पीछा-॑- 
गुफा “प्रेम कहानी की भूमि? : गु गोरखताथ (गुका के संग्रोग से)--उनकी 
कृपा से गुफा में ही पत्ती की प्राप्ति--प्रेम कथा को परिपूर्ति,मले ही उसी रानी 
की प्राप्ति हुई, जो विवाहिता थी । ह 

और यहाँ प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ ने रानी को जो दिये। जौ उसने 
खा लिये और गर्भवती हो गबयी। जौ, फल, खीर या ऐसी .ही कोई वस्तु 
खाने से गर्माधाव का एुक्न अत्यन्त प्रचलित अभिप्राय है। 
से लिखा नस कि- 


9५% /६ 


स्टिय . थामसन 





कथा सरित्सागर, ५ वां लम्बक, इलोक १७३-१८४५॥ - 
कहीं-कहीं सरोवर है जसे--हंस वाला ($फथा प्रा्॑तथा) में । 
हिरत या सृग के माध्यम से प्रेम कथा की संभावना भी एक ही. पक्ष है। 
नायसंप्रदाव पर टृष्ठि डालने से हिरन का अभिप्राय वहाँ. हमें इस प्रकार 
मिलता है--- “मुख्य कथा यह है कि ये किसी मृगीदल-विहारी मृग को 
मार कर घर लौट:रहे थे तव मृगिय्रों ने चाना प्रकःर के ज्ञाप देना शुरू 
किया और वे-नाना भाव से विलाप करने - लगीं। दणयाद - राजा -निस्पाय 
होकर सोचने लगा. कि किसी प्रकार यह मूंग जी जाता तो .अच्छा । 


3 


होता ॥ 
फुटनोट शेघ आगे पृष्ठ पर । 
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#गुप6 एशथालतं 4668 एण 68 शीउणएता०णा5 शा ण धीठ गश0 8 50 ०णा- 
मातम थी ठएंन: ॥6 <जापंप्रथाँ सी 2 9778 ० ठ००णेफाएए 5-00 5]986- 
दी एथाप०: 009 ० भा पक्माते छ्ापत्प्राधा फेंवएछ वा एज ॥6 सहा0- 48 
ढ०ण6०ए४६० ० 96प्रष्ठा। ठिपंे 5 म्व्वृप्शञाएए तांडतरजाए2 शाणाट्ट। ॥07ए7रं5॥ 
6 छ्वेड्नं$ 0ि ठिव्ागह #एवाहढ ठीग्र०वा तंज्राफिपांणा, 00००७पठफ 
स्‍णिात 0 विवाह जा & ज़णाना इ्शारउ 0 98 6णाविवत क्‍0 80०7 ए6$४- 
छहवा [4806 970 छावड्रपा०ए वीणा ध्वगाड़ व$ (ा०ज़ा 0०फानांप्शाए था 
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स्टिथ थामसन के इस कथन के अनुपार कुछ खाने के उपरान्त गर्भ-धारण 
यूरोप में दक्षिण पश्चिमी जातियों की कहानी के अतिरिक्त कांटीनेण्ट की सभी जन 
जातियों की कहानियों में मिलता है। भारत में भी यह अभिप्राय बहुत प्रचलित 
है ।. दशरथ क्रे पुत्र यज्ञ के चरु की खीर से पैदा होते हैं। जहरब्ीर भी गोरख 
के दिये जो से उत्पन्न होते हैं ।/ स्टिथ थामसन और. वारेन -ई० रावट्स ने 
दाउइस्स प्राक़ इंडिफ ग्रोरत ठेल्त में कयामायक संख्या ३२५ -7फ्र6 गाब्टांणंव॥ 


फुटनोट पीछे पृष्ठ पर-- 
- 'संयोगेवश' गुरु गोरखनाथ वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने इस शर्तें पर कि 
मूंग के जी जाने परे राजा उनकां चेला हों जायेगा, मृर्ग को जिंला दिया। 
: रॉजा चेला हो गयीं: (नाथ सप्रदोय, पृष्ठ: १६७) रे गे ड 
आगे, विधना क्‍या कर्तार का बनाया हुआ भरथरी चरित्र के आधार पर 
यंह भी लिखा है; कि भरथरी या -भर्तें हरि उज्जैन के राजा इन्द्रसेनः के पोच 
और चन्द्रसेन के पुत्र थे । वैराग्य ग्रहण करने के पूर्व राजा सिंहल 'देश की 
राजकुमारी सामदेई से विव्रह करके वहीं रहता था ॥ः- वहीं मृग का शिकार 
करते समय उसकी गुरु गोरखनाथ से भेंट हुई थी। (नाथ संप्रदाय, पृ. १६७) 
हमारी इंस कथा में कथाक्रार-ने हिरण को-ही स्वयं -गोरखनाथ * बना दिया 
है। उसकां भी संबंध गोरख के इंन शब्दों)से जोड़ा संकवा है--. ८: 
«.. - “7 भणत गोरंखनाथ मंदछिद्व ना पूता, 7 ४ ह८5 
समारुयौ मृध भयो अवदधृता 
(मारा हुआ मृग्रन्‍ज््मन) श्रवधृत ( जचविरक्त योगी ) हो गया। 
५/२६ गोरखवानी, पु० १२० । 
राजा रिसालू का जन्म भी गुह गोरख के शिष्य पूरंन द्वारा अक्षत का एक 
दाना देने से हुआ । (लिजेंड्स आफ पंजाब, टेम्पल)। 5 
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धाते | एण्ीं (जादूगर और उसके शिष्य) कहानी दी हैं। इसमें जादुगर के 
दिये 'आम' से संताव मिलती है। क्ज की एक कहानी में भी यही तत्व है? 
नल का जन्म भी ऐसे ही उपक्रम से होता है और वही यहाँ है। गोरखनाथ, 
उनके जौ और रानी करणावती तथा राजा मैनपाल और रानी के जी खाने से 
'सुलतान' का जन्म । इस प्रकार इस कथाकार ने वीरकथा और प्रेमगाथा के 
तत्वों का समीकरण यहाँ प्रस्तुत कर दिया है । | 


यह बात द्रष्टव्य है कि सुलतान को सुन्दरता में भी अद्वितीय बताया. गया 
है । एक व्यक्ति उसके संबंध में कुछ इस प्रकार कहता है ्् 


आझ्राज इस वाग में एक ऐसा शख्स आया है जिसके सौन्दर्य को देख लेने पर . 
नेत्र सार्थक हो जाते हैं। आँखें तृप्त हो जाती हैं। ऐसा सुन्दर व्यक्ति मैंने तो 
अपने जीवन में कभी देखा नहीं और न भविष्य में देखने की कोई उम्मीद ही 'है। 
शानी मारू उसे देखते ही मूछित हो गयी थी । इसी प्रकारं और भी कई स्त्रियाँ 
सुलतान के सौंदयय के कारण मुग्ध हुई । उन्होंने उससे विवाह का प्रस्ताव किया । 
इस प्रकार शौर्य और सौन्दर्य दोनों का प्रतीक है---सुलतातन ॥ आचार्य रामचन्द्र 
शुक्ल ने राम में जिस शील॑-शक्ति-सौन्दय के दर्शन किये थे वही मृति लोककथाकार  ' 
ने निहालदे सुलतान के सुलतान में देखी है । “गुरु के आशीर्वाद या वरदान से 
पुत्र का जन्म, पुत्र को वीर बनाता है। यह, चमत्कार-विधि ही मानी जायगी । 
ज्योतिषी बतलाते हैं कि राजा: मैनपाल और करणावती-के संतान का योग 
ही नहीं अतः सुलतान पूर्णतः: ग्रुरु के वरदान से विशिष्ट देन के रूप में उत्पन्त 
हुआ्ना है । 

स्टिथ थामसन के प्रमाण से जन्म के उपरान्त वीर-कथाग्रों में. जो बात 
ध्यान आकंपित करती है वह है श्र 

यते धार ही फ्रद्यावणपड 0805९५ 35ड2769 07 ]75 - इपराइ गाए 
जा 80रथ्यॉप्ा 25:77... रे के! | 

ऐसे वीर पुरुष को घर छोड़कर यात्रा पर जाना पड़ता. है और इस यात्रा में 
उसे विविध साहसपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं । भारत में ऐसे वीरों की एक लम्बी 
परम्परा है । राम को देश-निकाला-मिला जिमातां के कारण, जगदेव पंवार को भी 
विमाता के कारण घर छोड़कर यात्रा पर निकलना पड़ा है । रिसालू को किसी 
भिन्न कारण से घर छोड कर जाना पड़ा: है पर -सुंलवान और रिंसालू की 
परिस्थितियां कुछ-कुछ समान | 

चुलतान सात वर्ष का हुआ तो उसने तीर -कमान वनाई और पनघट पर घड़े 

फोड़ना शुरू किया | शिकायत पहुंचने पर राजा ने तांबे के घड़े बनवा दिये । 


सु 


सलतान ने भी तीर कमान एक्क्रे बनवाये और एक ब्राह्मण-कन्या का कलश फोड़ 
दिया। उसके हठ पर सुलतान को देश निकाला मिला । यही कुछ ऐसा ही वृत्त 
रिसालू का है । 
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यद्यपि ज्योतिष द्वारा वर्जन भी रिसालू के लिए: एक बाघा थी पर यह घड़ा 
फोड़ना और तद्विषयक उसकी शिकायत को भी रिसालू के कथाकार ने उसके घर 
छोड़ कर जाने का कारण कल्पित श्रवश्य किया है । 


तो १२ वर्ष तक का बनवास मिला सुलतान को। १२ की संख्या भी ऐसे 
सदर्भ में महत्त्वपूर्ण है। रिसालूं को १२ वर्ष तक न देखने का वर्जन ज्योतिष से 
था उसके माँ-वाप को । राम को भी १२ वर्ष का वनवास मिला । 

.. हमारे सुलतान के साथ यहाँ भी एक विशेषता है । उसे दो वार देश-निकाला 
मिला है। एक बार तो घड़े फोड़ने पर ब्राह्मण-कन्या के हठ से । यह हुंआ-कीचल- 
गढ़ में । कीचलगढ़ से ईडरकोट या ईडरगढ़ गया श्रोर वहां के राजा कमधजराव 
ने उसे अपना धर्मपुत्र बना लिया । यहां धर्मभाई और घर्ममाता के कारण उसे 
ईडरकोंट छोड़ कर जाना पड़ा। धर्ममाता का समीकरण “विमाता" से: किया जा 
7 सभवतः कथाकार को 'गोपीचन्द' की कथा का प्रचलित एक रूप भी स्मरण 

में था जो अनजाने में इस कथा में जुड़ गया है।. बंगला भाषा में 
'मयनामती र गान' में बताया गया है कि यह देखकर कि गोपीचन्द की आयु 

' केवल १८ वर्ष है, उसने गोपीचन्द को हाड़िपा-जालन्धरनाथ. का शिष्य बनवः 
दिया और वे बारह वर्ष तक के. लिए प्रन्नजित हो गये । ह 


[४३] 


सकता है। अ्रतः दूसरा -देशत्याग राम :के देशत्याग के समकक्ष-सा ही जाता है किस्तु.. .... 
श्रवधि की ट्ृष्टि से पहला ही राम जेसा है। है 
यहां से हम देखते हैं कि कीचलगढ़ का सूत्र तो-विलकुल: विच्छिन्त हो गया 
पर ईडर का सूत्र, निरन्तर सुलतान,से. जुड़ा रहा ।. प्रहले.तो... निहालदे के. कारण, . 
निहालदे का विवाह,सुलवान से: हुआआ शौर इसी कारण--निहाल़्दे. को / ईडरगंढ़ में 
धर्मपिता की देख-रेख में छोड़ कर वहां से; चले जाना पड़ा ।“तिहालदे.को. वह वचन 
दे गया था कि वह श्रावण की.तीज-को/लौट श्रायेगा ।: निहालदे ते कहा. «था कि. 
यदि तीज को न आये तो-मैं सती हो जाऊंगी । ईडरगढ़ में दिया गया थहू वचस 
सुलतान-कथा की पहली धुरी है । ह 


पहले निष्कासन के अन्तगंत,यह दूसरा निष्कासनः है : किन्तु . यह - तिप्कासत . 
आत्मारोपित है । परिस्थितियां धर्ममाता ने पैदा की. हैं ।.: निष्कासत “का: निर्णय 
स्वयं सुलतान का हली में-निप्कासन की अवधि पिता+राजा -ने निर्धारित - 
। दूसरी निप्कासन की अवधि-स्वयं सुलतान-नेः -निर्धारित की श्रावणी तीज, 
श्र यही तिथि निहालदे के लिए आन वन गयी और सुलतान के लिए भी । 
यहां तक की ग़ाथा- को प्रेमगाथा. भी कहा जा: सकता-है| किन्तु स्पष्ट है कि 
इस अंश. में,भी प्रेम क़ो:उत्तना महत्त्व नहीं दिया. गया ज़ितना: शौ्नको ॥;:निहालदे 
और सुलतान वर्षा की भड्डी में मिले, निहालदे:की वाटिका:में ।-दोन्नों में. प्रेम-हो गया... 
पर निहालदे को सुलतान ते प्राप्त किया स्वयंवर में. मृत्स्यवेध, करके +.मत्स्यवेध की 
कल्पना का स्रोत महाभारत .ही.हो सकता,.है ।. मत्स्यवेध की. युक्ति स्वयं. सुलते,न.. मे 
निहालदे को सुझाई.है । यह.युक्ति. धर्म-संकट से बचने के लिए है । _निहालदे . की _ 
सगाई पहले गयी. कीचल्ग़ढ़ सुलतान-को, वह .वारह : वर्ष केवनवास,पर था, अतः 
उमकी सगाई ईड़र्‌ में; फूज़कवर को, सुलतान, के धर्म-भाई. को चढ़ारी गयी. .थी ता 
इसी धर्मसंकट से बचने के किए मत्स्यवेध से स्वसंवर , रचा गया और उसमें परीक्षा 
रखी गयी कि जो मत्स्यवेघ करे वह निहालदे का वरण करे अतः स्वयंत्रर हमरा 





हि कट 


है ; 393 0 5 2 22 288 कि हे सकने हा अ चाओर - 
इसी कथा-प्रसंग में दक्षिण की हीरां वेश्या का भी उल्लेख है-जिसने- इन्हें - प्र 
- करना चाहा परः इन्होंने.उसे स्वीकार नहीं. क्रिया.। उसने: इन्हें;: बहुत दुःख 
' दिये | गुरु इन्हें कुछ कोड़ियों में उसके यहां बंधक रख गये: थे ॥:2 १२ वर्ष 
बाद यहाँ से 'थ लोटे ।:१.२: वर्ष के देश।निकाले: केंः्प्रसंग में: यह (द्रष्टव्य है कि 
, खुलतान. भा: भाछ के यहां रहे । वहां भारू।का. - ही वोलवाला था, ढोला का 
'नहीं । वही 'हीरां” इस कथा में संभवेत: 'मारू! बनकर झायी , है), 


... “चाय सम्प्रदाय, पृ०. १६६-१७१ 55 


हु 
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न्ब्डल ही अत अटेआ बन 22, 9.5७, कक के शक जी ० नील रे 


.ज़िसमें फूलकंवर मसफल :रहा;। सुलतान--ने मत्स्यवेध -किया. झौर. निहालदे-का वर, 
किया ::इस - मत्स्यवेध: के कारण प्रेम से.शौर्य को प्रमुख़ता मिल गयी । . और ग्रह 
' एक साका भी- हो -गया.द) यही पहला:साका है; श्लौर इसका;फल: स्वयं.सुलतान; को 


_ . ,मिला है--स्त्री-प्राप्ति के रूप में । कथासरित्सागर? की भूमिका में डॉ० बासुदेव- 


: शरण अग्रवाल ने कथासरित्सागर की आयोजना पर लाकोत का मत देते हुए लिखा 
है कि--- 


* «७ ही खगडओए इनक ल्न्क हूल उबडा 7० ७ डर 
मा क हा 


“लाकोत के. मत के भ्नुमार नष्ट हुई. वृहत्कुथा की आ्रायोजना - इस प्रकार 
थी---प्रस्तावित भाग में उदयन और उसुकी रानी वासवदत्ता_ एवं पद्मावती की 
सुविदित कथा थी । वाप्तवदत्ता का पुत्र नरवाहनदत्त जब युवा राजकुमार की 
झवस्था को प्राप्त हुआ तब उसका गणिकापुत्री मदनमंचुका से प्रेम हो गया । उसने 
अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध उससे वित्राह कर लिया । विद्याधर राजा मदन- 
मदुका को हर ले गया । मदनमंचुका की खोज करते हुए नरवाहनदत्त ने विद्याधर- 
लोक और मनुष्य-लोक में नये-तये पराक्रम किये ! दीर्घ-पराक्रम के बाद मृदनसंचु का 
. से उसका मिलन हुआ, वह स्वये विद्याधर चक्रवर्ती बता और मदनमंचुका उसकी 
पटरानी हुई । इसस पूर्व उसके पराक्रमों की सूची में वह हर बार एके स्त्री से 
विवाह करता है ।” प्रर्थात्‌ प्रत्येक पराक्रम का फल एके स्त्री की प्रोंप्ति । 


इसी कथासरित्सागर के आदर्श पर +लखी' गयी-आ्रादर्श पर ही विद्वानों 
की राय में पूर्ण अनुकरण पर बनी हुई वर्सुदेवहिंडी में कथा का रूप क्यो - रहा ? 
डा० प्रग्रवाल लिखते हैं : 3 हल मी आम 

संघदास ने गुणाढय-कृत वृहत्कथा “की शैली को तो अपनाया, * किन्तु अपने 
ग्रन्थःको बदल कर !'वसुदेवहिंडी' करःदिया,:अप्रदय म्तःने- कुछ. शरारत:से बड़े वसुदेव 
को जिस:प्रकार छेड़- दिया थाई, उससे -वसुदेव- के: मन. में, :आपव्री ती- सुनाने के लिए 
एक फरहरी-सी;उत्पन्त हो गयी श्रौर २६ लम्मक़ों के रूप में उन्होंने अपने. २६ 
विवाहों की कहानियां सुना-डालीं-॥7 : 


न्- ०52 ब्ध । | ब्> 


?. बिहार राष्ट्र भाषा: परिषद्‌, पटना का प्रकाशन, पु ०. 5 23 
४ इस छेड़खानी का रूप यह था-सत्यभामा के पुत्र सुभानु के लिए १०८ 
..कन्याएं इकट्ठी की गई थीं. किन्तु उनका, विवाह रुक्‍्भिणी के, पुत्र ..साम्व से 
.कर दिया गया.।. इस पर प्रद्म मत ने वसुदेव से कहा--देखिए साम्व ले 
अन्त:पुर में ब्ृठे-बंठे १०८ बहुए पा लीं, जबकि झाप १०० वर्ष तक उनके 
लिए पमते फिरे के... 8 ० हा 
' 3 वही, बिहार राष्ट्रमापा परिषद्‌, पटना, पृ० १२। 
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एक रूप वह होवा है जिम्रमें एक प्रेमी होता है। दूसरा पराक्रती मित्र होता हैं 
प्रेमी के लिए उसकी प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए पराक्रम करने होते हूँ - 

पराक्रमी मित्र को। इसवें प्रेम का सूत्र और वीरतों का सूत्र दोनों साथ-साथ जुड़े 
रहते हैं पर कथा का यथार्थ निर्माण होता है विविध पराक्रमों से. जिनकी प्रेरणा 
में होता है परहित-साधन का पावन सात्तविक उद्देश्य । इसे परहित कातरता 
नली कह सकते हैं । का थक जे 

हमारी इस कथा में कथाकार ने प्रेम के प्रसंग को बहुत ही कम स्थान दिया 
है। इस प्रसंग को एक तो मत्स्थवेध के पराक्रम का साधन बनाया है, दूभरे 
निहालदे से विवाह का भी साधन है |? निहांलरें से विवाह आवश्यक था। इपसे 
ही कहानी आगे बढ़ती है और वे स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं जो इस कथा को वह 
रूप प्रदान करती हैं जो इंसका वैशिष्ट्ध है) निहालदे से विवाह हुत्ना . और वर 
व के ईडर पहुंचते ही दोनों का परस्पर विछोह हो गंबां। सुलतान को ईडर 
छोड़ कर चले जाना पड़ा। स्पथ्ट है कि कथाकार की टूंष्टि में निहांलेदे सुलतान 
के विवाह से दोनों के प्रेम की स्थिति. दिखाना अभीष्ट नहीं । यह भी द्रष्टव्य है कि 
वर-यात्रा के समय सुलतान के रूप का जो वर्णन किया गया है, वह- यद्यवि 'जावी 
रही भावना जंसी, प्रभु मूरत देखी तिन्‍्ह तैप्ती' की प्रणाली का है. तथापि जो रूप 
दर्शन का विवरण हूँ, उममें किसी .'प्रेमी' का उल्लेख नहीं है । वर्णन॑ देखिए--- 
छत्तीसों जाति के लोग वर को देखें कर 
उप्ते सराह रहे थे। सुलतान के जगमगांते हुए .. 
भाल को देख कर सब यही सोच रहे थे .. 
निश्चय ही यहं कोई अ्रवतारी पुरुष है। कोई 
कहता, यह गोपीचन्द का अवतार है, कोई उसे 
भरथरी वतलाता, कोई अ्रजनीपुत्र हनुमान 
वतलाता, कोई उस्रे राम, लक्ष्मणं, भरत, शत्रुघ्न में से 
एक वतनाता--कोई कहता--- 


श ५ 


िशनिननननन जज आओओओिए 


. इस निहालदे सुलतान की प्रेमगाथा में भी आगे सुलतान' को फूलकंवर के 
लिए, प्रेमिका प्रांप्त करने के लिएं साका करना पड़ा है। 


नाथ सम्प्रदाय मे मत्स्यवेध का एक विशेष उल्लेख गोरखनाथ के इस दोहे 
में सिलतां है: 8, 
..._ इक लख सींगणि नव. लख वाने ह 
 वध्या मीन, गगन अस्थांन । १२७ । 
“गोरखवानी, पुृ७ ४५। 
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एक वी भांण तो उस्यो आक़ाश. में, .....- 
झ्राज यो दजों ऊग्यो केलागढ़ माँय । 


यहां कथाकार को स्मरण आये हैं गोपीचन्द भरथरी जैसे ताथ संप्रदाय के 


महात- योगी, हनुमान जैसे पराक्रमी ब्रह्मचारी, सेवक, अजु न तथा भीम जैसे वीर 
या फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके भाई 


तुलसी ने राम के सम्बन्ध में ऐसे ही श्रवणर पर जज़ाकी जंसी भावना 
वबतायी । उसमें लिखा--- 


“नारि विलोकाह हरपि हिय निज निज रुचि अनुरूप 
जनु सोहत धिगारु घरि, मूरति परम अनूप ।२४। 
“वालकाण्ड 
रामहि चितव भाय जेहि सीया .। 
सो सनेहु खुखु नहिं कथनीया ॥ 
शझौर स्वयं .कवि, की .टृष्टि में -- 
सहज . मनोहर .मूरत -दोऊ। 
कोटि .काम उपमा लघु, सोऊ ।२४३ । 
-ालकाण्ड 
: स्पष्ट है.कि महाकवि तुलसी भी काम-च्रोध को .छोड़ ,चहीं सके । . किस्तु 
हमारा कथाकार प्रेमकथा को कथते हुए भी उसे जीरकथा ही.वना रहा. है! क्योंकि 
कई पराक्रमों. के ,उपरान्त उसमें, आयी .हुई स्त्री. स्वयं, अपना समर्पण सुलतान को 
करना चाहती है--प्रेमकथा का फल, पर सुलतान की अस्वीकृति से कथा की प्रकृति 
बदल जाती है। एक और वात ध्यान श्राकषित करती है : प्रिय, प्रेमी या पति 
के चले जाने पर प्रेमकथाकांर नायिका या प्रेमी की विरह-वेदना का वर्णन करता 
है, भौर उसे ही प्रमुखता देता है। कवि संदेशरासंक में नांयिका की विरह-व्यथा 
की ही कथा कहता है। जायसी के पद्मावंत में भी नागमति का विरह प्रसिद्ध है 
किन्तु हमारी गाथा में ऐसा नहीं होता श्रर्थात कर्थाकार एक वार और प्रेमंकेथा 
के मामिक स्थल की उपेक्षा कर गया है| वंस्तुत: उसकी ट्वंष्ठि उतनी निहालंदे 
की ओर नहीं जितनी सुलतान की ओर है | निहालदे का विरह प्रकट अवश्य किया 
गया है पर पत्रों में जो सारू को लिखे गये थे, विरह-वर्णन मामिक है, पर समस्त 
कथा-विधान में वह गौरव का स्थान नेहीं ग्रहण कर पाताव | | ४: 


सुलतान गोरखनाथ का शिष्य ही गया है और ' उसे गोरखनाथ ने यह उप- 
देश दिया था--- 


(१) परायी स्त्री को माता समझता; .(२) पराये धव.को घूल, (३) मुह 
) [४६] 
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बसदेव भाई से रूठ कर घर से निकल पड़े थे शोर पराक्रगों की यात्रा पर 
चल पड़े थे। पराक्रमों का फल था-हर पराक्रम से स्त्री-रत्त की श्राप्ति। कथा- 
सरित्सागर को भारतीय ग्रेमगाथा या काम-ब्था माना जा सकता है क्योंकि 
इस महान ग्रन्थ का आरम्भ कामदेव की विजय से युक्त मंगलाचरण से  होत 
8-- ३ 

थ्वियं दिसतु वः शम्भो: श्यःमः कण्डो मनो मुवा- 

श्रकस्थपार्वतीटू प्टिपाश रिव विवेष्टित: । ध 

साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि नरवाहनदतत भी कामदेव का अश्रवतार 
माना गया है। नरवाहनदत्त के जन्म पर आकाशवाणी 

गगनादुच्चचा रंव॑ काले तस्मिन्‌ सरस्वती ॥७२॥। 

कामदेवावता रोष्यं राजन जातस्तवात्मज: | 

नरवाहनदत्त' च जानीह्यं नमिहाख्यया ॥७9१॥ 

अनेन भव्ितव्यं च दिव्य कल्पमतन्द्रिणा । 

सर्वविद्याधरेन्राणामचिराच्चक्रवत्तिता तछटा ह 
इससे पहले भी जब उदयन और वासवदत्ता ने पुत्र-कामना से शिव की आराधना - 
की थी तो प्रसन्‍्त होकर स्वप्न में शिव, ने कहा था--- 

उत्तिष्ठतां स युवयो: कामांशों जनिता सुतः । 

नाथो विद्याघराणां यो भविता मत्प्सादत: ॥१४४॥। ह 
यहां 'कामांश' के जन्म की बात कही गयी है। रानी को स्वप्न में . एक' जठाघारी 
हारा फल दिये जाने का भी उल्लेख कथासरित्सागर में है! ग 

हमारे सुलतान के जन्म के सन्दर्भ में 'शिव' गोरखनाथ हो गये हैं, फल. ने -.. 
जौ का स्थान ले लिया है । जैसे स्वप्न माया है, वेसी ही माया गोरखनाथ ने 
आदृत्त करदी है--मैनपाल है, रानी-करणावती भी माया से प्रकट हो जाती है? 
श्र उसे जो मिल जाता है। स्वप्न यहां भी स्वप्न है--गो रखनाथ कहते हैं 

सुपना में दीख्या वी गोरखनाथ जी क्‍ ् 

कोई बात से मतनो घबराइये चेली दिल का बीच में 


। * कंथा सरित्सागर, पु० ४छ४। 


जद वे भृगा का वी वन गया गोरखनाथ ।.... काई दिन वी बैठा. व राजो 
ने जिस दिन होलिया जेका चित्‌ पे वी आगई राणी करणावती,.... 
जद बाँवां अंग के वेंठी थी राणी पास, ऐसी के माया या वी आडे फिर गई। 
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5 जी दिया मने तेरे-वी हाथ । । 
. सर्व वी महने जलमैगा व लड़का बड़ा करामती । 
. .. जोंसातों वी पीड़ी वी दे उजाल । 
कोई बात को विचार चेली मत कर 
वड़ो कलाघारी जलमेंगा वे लड़का जांण । 
०» इस स्वप्न में जन्म लेने वाला सुनतान कलाधारी होगा, नरवाहनदत्त की 
. भांति कामांश नहीं । इस तुलनात्मक विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि निहालदे- 
-  सुलतान का ग्रारम्भ भी कथासरित्सागर के समान होते हुए भी विवेषतः भिन्‍न हो 
. गयाहै। 
है कथा-विकास में हमें एक स्थिति ऐसी दिखायी पड़ती है जिसमें काम-कथाए 
5. चीरभाव को लेकर चल रही थीं, पर भुकाव 'काम' की ओर था। हिन्दी 
. साठित्य के साक्ष्य से भी यह सिद्ध होता है। 
7 संवंत १५१६ में दामों ने 'लखमसेन पद्मावती” के प्रथम अध्याय के 
आरंभ में लिखा-- 


:... सुणहु कथा-रस लील विलास | योगी मरण राप्र वनवास । 
. पद्मावती बहुत दुःखं सहइ । ' मेलउ करि कवि दामउ कहूइ। 
. काममीर हूंती नीसरइ । पंचन हू मत अमृत रस भरइ। 
. सुकवि दामठ लागइ पाड़ू । हम वर दीया सारद माय । 
. सयु गरोंश कुजर केंस । मूसा बाहण हाथ फरेस । 
5 - लाडू वावण जस भरि थाल ।. विधन हरण समरू दूदाल। 
'संवतु पनरइ सोवीत्तरा मार । ज्येप्ठ बदि नवमी बुधवार । 
.  सप्तातारिक नख टृढ़ जाणि । _ वीरकथा रसे करू बखांण । 
: सरस' विलास कामरप्न भाव-। - जाहु दुरीय मनि हंउ उछाह । 


यहाँ कामरंस और वीररस दोनों का समान उल्लेख है। साथ ही पृथ्वी- 

'राज रासो पर ट्ृष्दि डालते हैं तो वहाँ-भी. वीररस श्र कामरस का समरस आयो- 
न हुआ मिलत। है । यद्यपि कहांनियों के दो वर्ग अलग किये जा सकते हैं---एक वह 
जिसमें पराक्रम न्‍त्युद्धू आदि और फल 'स्त्री' प्राप्ति होता है।. दूसरा वह जिसमें 
. स्त्री को प्राप्त करने के लिए ही युद्ध होता. है। इनमें से पहली कथा .वीरकथा 
या वीरगाथा ही कही जायगी क्योंकि इसमें पराक्रमों या. संकटों से संघर्ष 'स्त्री' 
को लक्ष्य बनाकर नहीं है । . दूसरे प्रस्धर की कथा प्रेमगाथा. है। इसमें स्त्री 
: सुन्दरी या प्रेमिका के लिए पराक्रम, प्रयत्नें, सकट, योग :या परीक्षाओ्रों में से 
:  शुजरता होता हैं। इसमें प्रेम ही. पूल प्रेरणा होती है। इस प्रेमगाथो का ही 
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से झूठ न वोलना और (४) युद्ध में पीठ न दिखाना । 


इसमें पहली दो वातें उस प्रसिद्ध उपदेश-वाक्य से मिलती हैं जो इस प्रकार . 
हैं--मातृवत्‌ परदारेषु, परद्रव्येषु लोष्टवतू, आत्मवत्‌ सर्वभूतेपु, यः पश्यति सः 
पण्डित:। पर गोरखवानी का यह चरण भी यह उपदेश देता है कि काछ का 
जी, मुद का सती । सो सत पुरुष उत्तमों कर्या |” ब्रिस्स के ग्रनुसार रांभा से 


गोरश् ने कहा था -युवती स्त्री कोवहत और वयस्का को-माता के नाम से 


गप्रमिनन्दित करो । 


यह सुलतान ईडरगढ़ से चलकर नरवरगढ़ पहुंचता है। मार्ग घटना 
रहित है । यहाँ उसकी भेंट पन्तिया पठान से होती है । वे.मित्र बन जाते हैं 
पतिया पठान के स्थान पर सुलतान नगर की देखभाल रखने नगर में परिभश्रमणार्थ. « 
निकल पड़ता है। यहाँ उसका दूसरा साका-होता है। वह एक सेठ के स्थांन पर 
दानव की वलि वन कर जाता है और दानव को मार डालता है। 

यह अत्यन्त प्रसिद्ध और लोकप्रिय कहानी है। भीम ने एकचक्तों नगरी में 
इसी प्रकार एक ब्राह्मणी के पुत्र के स्थान पर जाकर दानव का संहार किया था । .. 
पुए७०४ ० गञात० 09 पव३-9098, एशतंशरशा थात 0०90०; 0 झांकी _ 
प्र्रणाए३णा 200 फरत०॥ 8. ११०00७४७ में 300-749 & 7'9]68 ए )(४४९० व 
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३०० संख्या का प्रथम कथानक 6 9/93807 श3ए० इसी कथा-रूप से संत्रद्ध . ' 
है। इस पर दिये गये बिंवरण को यहां ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है 
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. एक मनुष्य बलि के लिए मांगा जाता है। _ 
+. गोरखवानी-४५८, पृ० ५२ । 
गोरखनाथ ओर उसका युग, पृ० ५६। 
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नायक उसे मार डालता है। 


ए (6) 96 गल० 6णॉ5 ० धा6 ग्राणाषल?8 2893. 
(8) ध्वा5 शाते ठगादा एथा5- 
नायक उसके पंजे, कान आदि काट लेता है । 
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इस उद्धरण से हमें अंग्रेजी में प्रकाशित भारत के विविध क्षेत्रों में प्रचलित 
इस कथा के प्रचलित रूपों का पता चलता है । कितना लोकप्रिय है यह करथांश, 
इसी से प्रकट होता है। पर यह तो विश्व भर में प्रचलित इस कहानी के 


क्षी दो हिस्से मीनें जा सकते हैं : पहले में एक व्यक्ति दप्तरे के लिंए प्रोण अ्र्पेण . * 


करने राक्षस, दानव॑ या नाग के पास जाता हैं । और दूसरे में वह .रोक्षस को मांर 


डालता है। यहां कंथा दोनों से युक्त है पर भारत में हीं इमंका पहला रूप अलग : . 


से भी मिलेता है और दोनों मिले हुए रूप तो यहाँ मिलते ही हैं प्रचुर मांत्रा में -. 
जिनंका उल्लेख पोश्चात्य विद्वानों ने किया है । उनके अतिरिंक्त इसके अनेकों रूप, *. 
मोखिंक अलिंखित कहानियों में भारंत - भर में फैले हुए हैं। इंस पूरे रूप का एक 
उल्लेख महाभारंत में भीम से सम्बन्धित है, इसका संकेत॑ ऊपर दिया जा चुका.है। . 
पहले रूंप की प्रांचींनता तो वेद के शुंन:शेप से जानी जा सकेती है । इसके।.ऐंक 


हूंप जीमृतवाहन की केहांती में भी है ॥ कर्थासरित्सागंरं में इस रूप की भी केई .. 


कहानियां सम्मिलित हैं और इन पर परिशिष्टों में पर' 2ए0ए & शशारल हारा: 
संपादित 0०68॥ 0 80[465$ में विस्तारपूर्वकें इसकी' व्योपकेता और लोकप्रियता... 
का विवरण सोदाहरंणं दिया गया है ।-“इसमें से यह उदाहरण द्रष्टव्यं है 
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और फ्रोजर के गोल्डन बाउ में यह देखकर कि हमारी कथा के अनुरूप कथा 
का वास्तविक आनुप्ठानिक अभिनय या लीला भी कहीं होती है तो आश्चर्य भी 
- होता है। यह आंनृप्ठानिक अभिनय बवेरिया के फर्थ नामक स्थान पर होता है। 
फ्रजर ने बताया है कि -- 
बवेरियां में फर्थ में प्रतिवर्ष मिड समर के लगभग कार्पसक्रिस्टी.-“के ” उपरांत 
रविवार को एक नाटक डे गन (ग्रज्दहा) का संहार नाम का अश्गनीतं. किया 
जाता था। पास-पड़ोस से दर्शक्नों के क्कुण्ड के क्रुण्ड उसे देखने के लिए एकत्र 
. होते। एक सार्वजनिक वांड़े में यह खेला जाता था। एक चबूतरे पर एंक राज- 
: क्षुमारी सोने का मुकुट तेथा पूरे शरोर पर जितने भी चांदी के झ्राभूषणं माँगे मिल 
सकते थे, उन्हें पहुने बैठी होती । एक संम्मानित स्त्री परिचारिका रूप में उसके 
पास होती । उसके सामने लकड़ी के कंकाल पर कैनबैस मढ़ कर और रंगों से 
चीत कर बनाया हुआ भयावह अश्रजदहा खड़ा किया जाता, जिसके भीतर घृसे 
हुए दो मनुष्य उसे चालित करते । सम्र-समय पर वह अजदहा श्रेपता मुंह फाड़ें 
आड़ -पर॑ कंभी- इधर, “कभी उधघर दौड़ पड़ता जिससे भयभीत होकर भीड़ बचने 
: को एक दूसरे पर गिरती -पड़ती-रौंदती :भाग उठती:थी ।-तब :एक वीर .हथियार 
बंद घोड़ेःपर सवार उस राजकुमारी के पास-आता और पूछता-इस कठोर पत्थर 
. परचैठी आप क्‍या: कर*'रही हैं और इतनी उदास क्यों हैं? बह कहती .कि 
उसे खाने के -लिए -अ्रजदहा आ रहा है। तव वह: सजकुमारी से कहता कि 
आप-प्रसन्‍्त हों, मैं इस दानव को सष्ट कर .दृगा। तब वह उस दानव पर 
आक्रमण करता है । - 
साफ पा 6 लाबा8०१ पाठ ता4800, '।व्रिप्रशागेठ गा. इए०क४ ग्रि० 
६ गाक्षा बात बाति8 ट्क्ाठ॥0 हक 8 काबठतला ता जा०्थए8 छा006 
जाए ़ंबड पशा8' 707068020. पृझ्रठ 20७59 एी 9006  फऊ्रम्रांणा 0॥7०-<ंत 
5 था पराता5507598]86 'एद्या। 0 ॥6 भी0ज़ है रे 


वह वीर इस प्रकार दानव को संहार कर राजकुमारी के पास पहुंचता है 

श्रौर सूचना देता है कि उसने दानव को समाप्त कर दिया है जो नगर को. अब 
तक पीड़ित कर रंहा था श्रौर- राजकुमारी से उसका “विवाह हो जाता है। 

फ्रेज़र ने बताया कि अजदहे से बहने वाले रक्त को और उससे रंजित मिट्टी 


खेतों में 


[५४३] 
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इस विवरण से यह स्पष्ट है कि यह कहानी विश्व भर में व्याप्त है और 
कही-कहीं तो आ्ानुष्ठानिक होने से भी जुड़ी हुई है। ऐसे प्रत्येक वीरबृत्त से जो 
परदुखकातर, परहितकारी वीर का होता है, यह कथांश कथाकारों द्वारा मम्मिलित 
किया जाता रहा है | जगदेव पँवार में व रसालू में भी है 

स्टिथ थामसन-रावद से ने इस कथा में जो शर्‌ ([) चरण बताया है, 7£ 
0887 45 & शा 0] 09 ०४४७. यह चरण हमारी कहानी में 'हूमी-घूमी' 
वाला अंश 


तो, नरवरगढ़ में आते ही सुलतान यह साका करता है । राजा ढोलकुलार को 
जब सुलतान का पुरुपार्थ विदित होता है तो मारू उप्ते लाख टके दैनिक पर राज्य 
सेवा में नियुक्त कर लेती है। यों सुलतान लखटकिया की कोटि में श्रा जाता है । 
लखटकिया की कहानियां भी बहुत . व्यापक हैं। कथासरित्सागर में वीरवर की 
कहानी भी एक प्रकार से लखटकिया की ही. है और जगदेव' की कहानी में. भी 
इस अभिप्राय को सम्मिलित किया गया है । 


इसके बाद कहानी एक विशेष रूप ग्रहण करती । एक चोर को चोरी करते 
पकड़ा जाता है । उसे -मृत्युदण्ड दिया जाता है. पर सुलतान उसे क्षमा करा देता 
है और अपना मित्र बना लेता है| इसी प्रकार उसने एक गोदू जाट को मित्र बना 
लिया । ये उम्रक्ते अभिन्न मित्र हो. गये | अव ये चार हो गये.। इन सन्नी की अपनी 
अपनी विशेपताएं हैं। जानी को देवी सिद्ध थी और' गोदू को हंनुमान | पनिया 
पठान पट्ट बाजी में दक्ष था। ये.तीचों मित्र उसे नरवर में ही मिले। नरबर में 
यथार्थ साका तो भोमसिंह वनजारे के साथ ही किया गया है। प्रसंग है वावड़ी 
स्‍्ताव का। भौमसिंह बतजारा सारू को छीन ले जाता चाहता था। उससे अवसर 
यही छूढा कि जब मारू वावड़ी-स्नान के लिए जाय तभी उसका अपहरण किया 
जाय । फलतः सुलतान ने भौमसिंह को परास्त किया । इसके वाद वह ढोलसिंह 
ओर मारू से विदा लैता है तीज तक ईडरगढ़ पहुँचने के लिए। तब मारू से 
अपने पवित्र भाई-बहन के सस्वन्धों को सिद्ध करने के लिए उसने एक साका चलते 
खलते किया। इसमें सुच्चक्रिया से उन्होने नरवरगढ़ के कंगूरे भुंका दिये । चलते 
समय उन्होंने मारू से केवल एक घोड़ा लिया और वह॒ अकेला चल दिया। यहाँ 


्ल्लिलन नाप जय अ++5 


है 
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हे [ पड ] 


अध्वीन सन फतह « 


मा 3 


_ से सुलतान का साथ इस घोड़े से हो गया । झागे के प्राय: समस्त घटना-चक्रों में घोड़ा 


ऐसा ही उतयोगी सिद्ध होता है जैसे प्रसिद्ध वीरों या लोककथा के सायकों के घोड़े । 


_इस घोड़े को मिलाकर श्रव सुलतान पांच वीर हो गये । इस प्रकार कथाकार ने पंचवीर 
: या पंचपीर की भावना भी इस लोकगाशथा में जाने-अनजाने प्रस्तुत कर दी है । 


पर नरवर से ईडर की यात्रा तो अक्रेले घोड़े के साथ ही उसे करनी पड़ती 
है | घोड़ा दरियायी है। प्रिम ने ट्यूटानिक माइथोलोजी में वताया:हैं कि-बीरों की 
पहचान का एक प्रमुख लक्षण यह है कि उनके पास बुद्धिमान घोंडा होता है और 
वे उससे यातचीत भी करते हैं ।? यह घोड़ा सुलतान को सक्रटों से भी बचाता' है । 


' यधास्थान उचित परामर्श भी देता है । एक वार तो वह उफनती नदी में से 


सुलतानं को पार लगा देता है| इस घोड़े का इष्ट देव सूर्य है। उसी की. प्रार्थना 


: ' * वह करता है। इसी घोड़े का उपयोग निहालदे और सुलतान को बीच मभधार 
- में डुबाकर एक दूसरे से पुनः वियुक्त कर देने के लिए भी किया गया है। वाद में 


काशी में तीनों को पुनः मिला दिया गया है | नरवरगढ़ से ईडर श्रकेले घोड़े के 
साथ सुलतान को दो घार ठयों से पीछा दुड़ाना पड़ा है और एक हुड़दम बेगम के 
चादुई चक्र से ! हुड़दम वेगम का प्रसंग इस्माइल सिद्ध को गोरख से महानता में 


* कम दिखाने के लिए हुआ है । 


नरबरगढ़ से ईंडर को चलने का मुख्य कारण तीज तक ईडर पहुँच जाना है 


.“ जिससे वह निहालदे को सती होने से रोक सके । निहालदे ने पत्र द्वारा सूचना दे 
_. दी थी कि यदि इस तीज को सुलतान उसके पास नहीं पहुँचेंगे तो वह जल मरेगी । 


श्रतः कथाकार ने जो वाधाएं मार्ग में खड़ी की हैं वे सभी व्यग्रतो बढ़ाने के लिए हैं 
और उधर निहालदे. को प्रतीक्षा की अवधि को अंतिम क्षण तक पहुंचा देने के लिये 
है। एक शोर बह सुलतान को उलभतत में डालता जा रहा है और सुलतान व्यग्र होता 
जा रहा है। उधर निहालदे को वेदना शर्ने: शर्तें: बढ़ती जा रही है और वह सती 
होने के लिए तैयार होती जा रही हैं । कथाकार ने अपने ढंग से दोनों ओर की 
विकलता को बढ़ाने का कुशल प्रयत्न किया हैं । इसी प्रसंग में उसने थके हुएं 
सुलतान को नींद में सुला दिया है । लगता हूँ कि सुलतान-निहालदे अब मिलने से 
रहे ओर त्िहालदे भस्म होकर रहेगी । तभी निहालदे की अंग्रठी कौझ्ा लेकर 
आता हैँ और वृक्ष पर से कांव कांव करता हुआ उसे सुलतान की छाती पर गिरा 
देता हैं । इस युक्ति से सुलतान जग पड़ता है । अंगूठी का उपयोग भारतीय साहित्य 
और गाथाओं तथा लोकगाथाओं में कई रूपों में हुआ है। यहां भी अंगूठी का 


. उपयोग लोककवि ने झनठे ही रूप में किया है। कोवे का उपयोग एक अ्रभिष्रांय 
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[ ण्र्ध्‌ ] ह | कं 


. कथा है श्र इस प्रेम-कथा का प्रेम-तत्व केवल निहालदे 


(700 के रूप में गहन अध्ययन की अपेक्षा रखता है तो घोड़े की सहायता से 
उस समय ईइर पहुंचता हैँ ज़ब चिता में आग लग गयी होती हैँ । चिता के 
पास वह घोड़े के पराक्रम से दीवाल फांद कर पहुंचता है। इस सब के पीछे 
अन्य वाधाओं के साथ फूलकुबर के मालिन्य की भूमिका भी इसे मानवीय दुर्वलता 
के अध्ययन का अवसर देती है । | 
दोनों के मिलन में एक और बाधा उपस्थित हो जाती है.। निहालदे तो 
निराश हो चुकी है ! चिता में ग्राग लग चुकी है तभी सुलतान ने पहुंचकर निहालदे 
को चिता से उतारने के लिए उसका हाथ पकड़ा न तो निह्ाालदें ने. उस्ते फूलकुवर 
समभ कर कहा कि धर्म भाई ! जो हाथ तुमने पकड़ा है, वह श्रव जलेगा नहीं । 
झ्रव सुलतान निहालदे को पत्नी रूप में कैसे ग्रहण कर सकता है ? उसे तो निहालदें 
ने अनजाने. ही सही, भाई मान लिया मुख से अनजाने भी . सिकले .बचनों के 
मूल्य पर क्या समाजशास्त्रीय अ्रध्यवन ऐतिहासिक, तांत्रिक और मनोवैज्ञानिक के 
साथ मानवीय संस्कृति के ब्राधार पर शअ्रपेक्षित नहीं है ? ः 
इस समस्त लोकगाथा में व्याप्त यह धर्म. भाई और धर्म वहिन का भाव और 
उसकी मर्यादा.और शान अपने श्राप में एक महान्‌ सांस्कृतिक उपलब्धि मानी जा 
सकती है। आदि से अन्त तक यह महान्‌ पवित्र न्ावना इस लोकगाथा में 
जुगजुगा रही है। जिसे उसने वहन कह * उसकी बहन हो गयी ।. जिसे 
किसी स्त्री ने भाई कह दिया, वह उसका भाई हो गया । ऐसे संबंध को 
अन्यथा टृष्टि से, प्रत्ती-भाव से, नहीं देख, सकता... यह स्थिति वेचारी- निहालदे 
के लिए अत्यन्त कष्टकर हैं। कहां तो प्रियमिलन का क्षण, कहाँ उसी के प्रमाद 
से वह क्षण ही. टूट गया । ॥ 
यहाँ कथांकार ने एक सूक्ष्म और जटिल समस्या खड़ी करदी है । लगता है 
दोनों का स्थायी विछोह हो गया +... कहे हुए शब्द लौट. नहीं सकते और सुलतान 
उन शब्दों की मर्यादा तोड़ तहीं सकता ।. तव निहालदे ,शिव :का स्मरण करती 
है। इस प्रक्नार यहाँ एक और देवता का संयोग हुआ । निह(लद्े शिव-भक्त है. 
शिव-पार्व॑ती बाते हैं और मार्ग निकालते हैं, - पुनः दोनों का . विवाह रचाकर। 
इसी कठिन. क्षण तक पहुँचा कर श्रर्थात्‌ निहालदे-सुलतान के पारस्परिक कथा-सूत्र 


, के महत्तम स्थान तक पहुँचा कर और निहालदे-सुलतान के, मिलन. में कथा की 


परिणति कराके कथाकारों ने मूल कथा पूरी करदी यही कथा मसूलत::प्र म- 


के पतन्र-प्रसंग में प्रकट . 
होता है । ,उन.छह पत्रों या,परवानों में जो विरह. की व्यथा-कथा निहालदे ते 


प्रकट की है वह भी बड़ी मामिक है। ये परवाने मारूं के नाम भेजे गये और _ 
वियोगित्ती स्त्री की सन:स्थिति -का सफल-चित्रण करते. हैं । 


: किस्तु एक दूसरी क्या को वींजे सुलतानें नें तंव वों दिया था जब नरंवरंगढ़ 
से चलते समय वह मारूं से कंह आये था कि वंहिने, तू अपती लड़की कं भोंत 
मांगते आना, मैं भात भरूँगा । कहीं मारू भाते भरते कीचेलगढ़ ने आजोए 
इंसलिए सुलतान निहालदें को सांध॑ लेकर ईडरंगढ़ से कीचलेंगढ़ को चलो । इस 
यात्रा में भी विष्न उपस्थित कराया गया है। नदी पार करते समय सुलतांन, 


निहालदे और घोड़ा तीनों ही वह जाते हैं और.अलग हो जाते हैं । 


यह विंछ॑इने आर मिलने की कंहानी भारतीय केथा-सानकों में ६३८ वें 
मीनकीक प्लेसीडास से मिलती हैं केवलें विछोह वाले चरंण से कुछे-कुछ । इसमें 
पुरुप और स्त्री बिछेड़े हैं, पिता-पुत्र नेहीं। बिछुड़ने-मिलेंने की कितनी ही 
कहानियां हैं, पंर यह कहानी यहां भी अदंभत है । इसमें एक तो वच॑न-पालने का 
वर्णन है, दोनों उपसे बंदे हुए दुसरे देवंयोग और भारय का संमावेश है 
तीसरे घोड़े की विवशता जिसे घोड़े ने वती दिंया था पर सुलतान नें ध्यान नहीं 
दिया। निहालदे को भी पीठं पर विठोंकर चमंचमांती पूँणिमा की चाँदनी में 
घोड़े को नंदी में चला दिवाँ। चाँदनी में निहॉलंदें की पानी में पंड़ती प्रतिच्छेवि 
नें घोड़ें को' विचलित कंर दिया झ्रौरं वह वंहं गया। इसमें भी कथाकार नें वह 
: नाजुक क्षण चरम के रूप में प्रस्तुत किया हैं, इंम वंचन के बावजूद कि वह किसी 
दूसरी स्त्री से: विवाह नहीं करेगा, सुंलंतान परिस्थिति के चंक्र में पड़ा विवाहार्थ 
जा रहा हैं और उधर निहालदे इस वचन के वंविजूंद कि वह पंर-पुरुप को नहीं 
देखेगी, ब्राह्मण-पुत्रियों से प्राप्त उंत्ते ज॑ना में वर की देखने के लिए आँख की पट्टी 
उतार देती है और देखती हैं कि उंसी कोः सुलेताने दुर्सरों विवाह करने जा रहा हैं 
श्रौर कुशल कथाकौरः सुलेतार्न को ध्यान अ्रपेनी शोर श्राकपित करने के निहालदे के 
पहले कुछ प्रेयत्नों को विफल करा देता है तंब अंत में अगूठी फेंकती' है निहालदे,' 
जो' चुलतान की गोद-में गिरती है---इस विंधि से निहालदे से उंसंकी मिलनी 
होता है । 


भ्रव दोनों कीचलगढ़ पहुंचे जाते हैं। १२ वर्ष की भ्रवधि पूरी हो जाती है। 


शव मार के भौत॑ भरेने से संबंधित कथा का सूत्र आरंभ होता है। भूमिका भाग 
है---मारू-ढोला का भात न्‍्योतने आने का। इस भूमिका भाग को रोचक वनाया 


इंसमें कथाकोर का कौशल यह है कि हीरा-पेन्नों का खजाना पाने कां जो वृत्त 
तिलंत्मी और जादुई हो सकता था, उसे संत की परीक्षा का साधन बना दिया हैं 
सिंहासनव॑त्तीसी की पुर्तलियों की तंरंह यहाँ भी बोलने वाली दो पुतलियां हैं।.. _ 


- इसके बाद इस कथा में हमें तीव मोड़ दीखते- हैं:+-(१-): भ्रात' भरने जाने 


(४७)! 


और लौटने का दृत्त । इसमें निहालदे भी साथ रहती है। जानी चोर और गोहूं. 
जाट भी साथ हैं। यह उत्त घटनाओं से भरा हुआ है।- (२) भात भरकर 
कीचलाढ़ झा जाने पर फिर फूलमिंह के साथ शिक्रार पर जाने से .फूलसिंह को 
ईंडरगढ़ तक पहुंचाने का उत्त श्रौर - (३) कीचलगढ़ लौट कर फिर जलदीप के 
विवाह तक का । 


इन तीनों -में से पहला वृत्त तो, जैसा ऊपर बताया गया है, सुलतान के चंरित्र 
की निष्कलंक़ करने श्र 'मारू की प्रतिष्ठा को और धवल करने के लिए श्रावश्यक 
माना जा सकता है। भात भरने की उसकी प्रतिज्ञा थी ही किन्तु शेप दो तो 
परिशिप्ट रूप में ही जोड़े गये माने जायेंगे । इन तीनों में ही कथा-सरित्सागर 
की तरह मूल-सूत्र में अनेकों कहानियाँ जोड़ी गयी हैं। भात भरने जाने और 
भरकर लौटने के दत्त में वस्तुत: जानी चोर के करतव ही प्रमुख हैं। इस सूत्र -में 
जुड़े सुनतान के साकों की सफन्नता का आधार जानी ही है ।. 


चीर-कथाएँ विश्वभर. में प्रचलित हैं और अपने आप. में विश्व की 
लोककथागर्ग्रों मैं महत्त्वपूर्ण. स्थान रखती हैं । . मह॒कदे को मुक्त कराने की कथा में 
कथाकार ने चोर शिरोमणि के प्राचीनतम कथा-रूप के अ्रनुकरण पर अभिप्रायों 
का नियोजन किग्रा है। इस कथा की सूत्र-कथा इतनी है कि एक राजा .एक चोर 
को-पकड़ते के लिए कई प्रयत्त करता है। कई व्यक्ति वीड़ा उठाते हैं। चोर 
सवको छलता है और अंत तक पकड़ा नहीं जाता । टानी तथा पेजर ने शओोसिन 
आफ स्टोरी” के पाँचवें खण्ड में बट कर्पर' की प्रत्िद्ध कथा दी है और . उसके 
चौये-कला विषयक अंश पर “दितीय-परिशिप्ट' में विस्तार से विचार किया है। 
इस परिशिष्ट के ग्रंत में बताया गया है कि इस कहानी का एक रूप दो हजार . 


तीन सौ वर्य पुराना माना. जा सकता है “(परृ० <८६) । इनका प्राचीनतम रूप 


मिश्र में उद्भावित लगता है। परिशिष्ट लेखक का कहना; है. कि-एशअंणाड ० 
॥6 8079 ॥8ए8 0ग्रात शाह छ़99 0 ॥88709ए 6एशए व007870 :0060- 


07. 0 5घए७। 7 ७०, 0९680, 4985 [6 486 ठं।णा[॥९०१, हि 7 


ए०प्रौत 7€तृपा[8, 8 ए0प्रगा8 40 टड्वाए8 &। (6 पछाशंणाड व8 लाए - ७77४५ 
(2826 245) 


इस कहानी के जिस रूप का उल्लेख 70[07' ने किया है . वह इंस प्रकार. 
है: पृ० १२१ पर कथा क्रमांक ६५४७ 


शध्वी5 8. ए०ाते बा [त5 वी, 67 00 छ०फ727 9/07786€5 40 70 [8 


प्रीर्ड जाते वक्षा॥8 5ल2शञाए 0िः ०8 0७४5 657 (0 ०प्रा० -ध७ गंठर 80. 76 


ह 4 





9965 णी गाता 9थ! 65 


(४८). 


रिक्ाएआगशंपड व[(०) प्र फ्रांग . .. 


प्श्चीड ग्राणील हए25 6 96 एणाशा व्ा6 00, फल सांग ता।5 
पाल ण6 जण्राभा 07 ठां$आंध्धं।5 क्ध (657077. इसके कितने ही भारतीय 
रूपों का उल्लेख इसमें किया गया है। हमारी गाथा में जानी को- पकड़ने के लिए. 
अ्रशकियों से लदा ऊंट बाजार में छोड़ा गया है। और बातें ऊपर की कहानी की 
तरह हैं । हमारी गाथा में चोर की मां के स्थान पर मालिन है जिसे जानी ने 
मोटी वना लिया है। ग्ागे के चरण का शअ्र्थात' दूती को मारते की बाते का उल्लेख 
इसमें नहीं है वरन्‌ उसकी साक्षी को भुंठला देने की वात है। हमारी गाथा में 
दूती ने मालिन से लिये ऊंट के मास के रक्त से-द्वार पर एक थापा लगा दिया ताकि 
वह मकान पहचाना जा सके । जानी ने सभी मकानों पर ऐसे ही थापे लगा दिये !' 
अलीवाबा चालीस चोर की कहानी में भी यह अभिप्राय ग्राया है। 

इसी प्रकार हमारी गाथा अनेकों साहसपूर्ण घटनाओं, जादुई चमत्कारों, स्वर्ग 
की यात्राओं, कई प्रकार के दानवों के सहार, चौयंकला के करतव, स्त्रियों के अप- 





दर ०-० क+-म>«»«न»क, 


2 हमारी गाथा के और चोर शिरोमणि की गाथा के विविध झूपान्तरों में अते 
वाली विविध चतुराइयों का वर्णन 70707' में पृ० १४५-१४६ पर १५२५ 
कथाक्रमांक शीर्षक ॥॥6 ४४४८८ 77र्थ (रे 30]) के अन्तर्गत १५२५ 5 
शीर्पक "४6 एम 8585प्रग65 758प565 (7 34) में तए के इस 
चरणों में मिलते हैं : ॥ 
पृफली 9ए ॥)58प्रांगंपह, 776 फांण (००८8) -इंध्थ[$ वि - शा 

५, €80408 गण 07 ध्या395 6 वटााढ, (96 9णा०७ काश, 6 80ए$९ 

ल्‍:- ४0: 99 कडडपरयांग[ड़ एद्यांएणप$ तांडहफप्रं583 ... (9) परप्र6 कांश तांइ2प्रांडठ 
85 6 एणां०8 लांश$ इगाननं-94एछ 06. ड6कयड$3 6. त0शी(878 
[०ए८5., (० 76 [एांश तांएहप्रांघए5 88 80. गत 'ज़ानक्षा हा0072 
0०0० 76 865 8 865९० (0 (2४४8 करा$ 9806.... .- ह “ 

' इनके कितने ही रूपों के संकेत भी इसमें दिये गये'हैं ।. भारत में यह चोर- 

: “शिरोमणि की कहानी इतनी प्रचलिंत है कि हर क्षेत्र श्लौर हर गाँव में इसे सुना 

* “जा सकता है । यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि घट-कर्पर की संस्कृत 

' कथा के इन दो चोरों में कर्पर का देसी रूप खापरा हो गया है। खापरा चोर 
'- पर डा० मनोहर शर्मा ने भी प्रंकाश डाला है, और कर्नल टाड को. जूनागढ़ में. 
: तो खापरा चोर की ग्रुफा भी देखने को मिली । (दे. पश्चिम भारत की यात्रा 
« ले. कर्नत्नटांड, प्रृ० ३७३) इस चोर की गुफा का रेखा-चिंत्र भी टांड महोदय 

' नेदिया है। ह हे 


(५६) 





हरण और मुक्ति श्रादि-आदि से भरी हुई है। संक्षेप में लोक कहानियों. में-से ५ अमेकों 
इस लोकगाथा में गूथ दी गई हैं। कथासरित्सागर की तरह. इसमें यूवकंथा क्के 
में कितनी ही अन्य कथाप्रों का समावेश है, पर सभी कथाएँ सूत्रकथा के नायक 
श्रौर मित्रों की हैं, साक्षी कथाएं तो एक दो ही हैं । ह ट 
ये सभी कथाएं कथाओं के रूप में तो महत्वपूर्ण हैं ही, पर इनके अ्रध्ययन के 
कितने ही पक्ष हैं । ये कहानियाँ मानव की प्रतीक भाप्रा मानी जा सकती हैं। 
विद्वानों ने कहानियों के प्रत्रीकों की तिलस्प को तोड़ने के कितने ही प्रयत्न किये हैं । । 
विश्वभर में ऐसी गाथाएँ-कथाएं. प्राचीनतम काल से मिलती चली आयी हैं। | 
विविध युगों में विविध क्षेत्रों में इन कहानियों को विविश्व ग्र्थों के प्रदीकों के लिये 
काम में लिया है और लेते चले जा रहे हैं। लोक़म्राहित्य विज्ञान इनके श्रर्थों को 
वैज्ञानिक ढंगू से खोलने का प्रय॒त्त कर रहा है। ब्रह अमी शी अपने शैशत्र में है। | 
इंतत्तत्ता अपनी तरह से इनकी व्याख्या करना चाहते हैं और सामाजिक विकास 
की साक्षियां पाते हैं। इतिहास अलग अपनी तरह से इनकों समझना चाहता है। का 
इधर मनोविज्ञान भी इनके माध्यम से मन के अवचेतन की गहरी श्रन्धकारपूर्ण . 
गुफा में प्रकांश कर वहां के विविध भागों को हृदयंगम करना चाहते हैं और धर्म- ह 
गायाविज्ञ अलग ही तरह से इनका रहेस्‍थ खालना चाहते हैँ। निहालदे-सुलतान - 
की इन कहानियों में भी ये सभी स्तर ओर पाएंवे विद्यमान हैं। श्रांगे इनके” श्रध्य- | 
यन में अवश्य ही विद्वान प्र; त्त होंगे और इनका रहस्योद्घाटन करेंगे या पुंत इन्हें हे 
रहस्यावृत्त कर देंगे । 


जिस प्रकार परहितार्थ - दसरे के लिए. स्थानापन्न होकर-वलि देने की: कथा , 


हद में शुन:शैप के आख्यान में आयी है; पुराण-साहित्य- -में .जीमतवाहन: और: 


वक़ को वध करने वाले. भीम की कथा. बनकर आयी है. पूर, हमारी: याया: में. यह 

अपने वेशिष्ट्य के साथ-है.। यों सम्पूर्ण. नि लद॒-सुलतान की कथा. ही. वैशिष्ट्य से 
युक्त है। एक तो गोरखनाथ, ,शिव, देवी हनुमान, औरः सूर्य- भक्तों की. कथो के 
_ | यह हमारे समक्ष झाती है. इन -सिद्धों और देवी-देवताओं, की माहात्म्म- 
कथा, जेसी, लगृती है-पर इन -सब- में. होड़ 
से: संकटों, में: कार्य साधते: हैं|. एक; श्रोरः इनसे भक्ति.का; माहात्स्य- हमें: प्रभावितःकरता 

हैं-। दूसरी झोर कहातियों. में चमत्कार आता है। तीसरी ओर इसके कारण. नायकों ' 


में;एक:विज्ञेपत चारिजिक सत्व- का-ओज शी प्रकट- होता; है-।. “कान्तासम्मितंतयो- 


पद्ेश युजे! की भावना, भी सड-पद परुहे।, समस्त कथा -काल्‍अ्रंतरंग, परहितार्थ - 
: पहाक्रम्त से, ग्रोतप्रोत है।।, ः गे 
यह गीत लोक़गाथा, है, ध्मृगादा- नहीं।। यह उसी प्रकार जोगियों: द्वारा लोगों 
की भीड़ 


एकत्र कर गाँव-गांव में गाया जाता होगा जैसे ब्रज में ढोला गाया; जाता. 


(६०.)- 


नहीं है ॥ ये सभी अपने; भक्तों: के- माध्यम... - 


हे है या. जगदेव का पंवाड़ा गाया जाता है। यह कल्पना की जा सकती है कि लोक- 
ग़ायक सुलतान के .५२ साकों को मंत्रप्रुम्ध् जनना को फई सब्ताहों तक चुनाता 
ह होगा. । इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा ? क्या मत्रो रंजक कहानियां सुनकर श्रौर 
अंत में अपने पत्ले-फाड़कर लोग अपने घर चल्ले जाते होंगे ? गोरखनाथ ते चुलतान 
: - क्रो. यह उपदेश दिया-- 
पर वी तिरिया ने है चेला, मता समभिये, 
परः धन ने धूल समान । 
- रण में वी जाकी उलटा मतना भागिये, 
मूडा वी सेती झूठ वी वोलिये नांव ।' 
.... लोकगाथा में गायक स्थान-स्थान पर सुलतात के सामने प्रलोभन, संक्रट भय 
5 ओर रोसांचकारी स्थितियां खड़ी करता है पर घुजतवान वाखार इन उपदेशों का 
'स्मरण करता है-+ 
| वर दी तिरिया ने है चेला माता समभिये, 
पर धन नें धूल समान | 
रुण में वी जाकी उलटाः मतना भागिये, 
मूडा वी सेती भूठ वी वोलिय नांय ।' 
हे फिर. एक मन-ग्रासी घटना और उचित अवनर पर ये ही जगमगाती 
-  पंक्तियां -- 'क्रथ्ा79/6 4$ 9आश व470760०90.. उदाहरण सुलतान ही कहानियों 
. का, उंवदेश गोरख के --देवी, हनुमान और शिव भी सहायक श्राताओं में पल-पल 
यह श्रास्था उत्पन्न करते हुए कि सिद्ध हैं, देवता हँ--श्रापक्री पीठ पर॒ हर संकट 
, में सहायता करने के लिए । कथागायकों की प्रसावात्मक गायन-णैली श्रोताप्रों पर 
किलिना प्रभाव न डालती होगी ! क्या यही चीरों के लिए बढ पाठ्याला नहीं थी 
जिसमे वे महान मानवीय श्रादर्शो को जीवन में ग्रहण करते होंगे और सुलतान की 
.. भांति झपने थी जीवन में उन्हें उत्तारते होंगे, यह समर कर कि यहू मात्र श्रादर्श 
. नहीं यवार्थ है श्रौर जीवन में ढाला जा सकता है। क्या आज भी ऐसी लौक- 
पाठझशालाओं की ध्रावश्यकता नहीं है ? 
वास्तविक बात यह है कि लोकगाया यों भी प्रभावोत्यादक होती है, जँसे इस 
फथामार से ही सिद्ध होता है । पर इसके साथ इसका छुल्द या गीत, जो स्वयं 
एक वैशिप्ट्य रखता है, इसके स्थरों का उदार-भढ़ाव मानव के झमगगेसन तक सोट 
करता है | फिर गुछ्परंपरा के सीसे घायक के कोमल पर परवान चढ्मा हुआ स्थर 
'  कथाप्रों को थोतामं के मनण्चक्षुत्रों के लिए यथा हप में प्रत्यकोडरण एख्ता है 
३, ब 


ना गैर गोरख +ः २» इक्ष्ट प्रशडल अपर ॥ह मा की भाद्र अ्प्क »॥, 
. शोर गोरख के ये ऋच्द भेद जाते है शोता की भावना को भी. यह चाहु कार भें 


(६१) 


लकी 


उन्हें निकाल कर नहीं फेंक सकता । वे कथा-गीत में ढल कर गायक द्वारा पढ़े' गये 
मंत्र की तरह प्रभावशाली हो ही जाते हैं। इस संभावना का मूल्य आंकना क्या 
आज अपेक्षित नहीं ? ः 

कथा तो कथा है, पर उस कथा को यथावश्यक प्रभाव श्रौर वातावरण से 
श्रावृत्त तो गायक ही करता है। यदि यह लोकगाथा गायक के शब्दों में पूरी की पूरी 
प्रकाशित की जाय तो गायक का कौशल भली प्रकार समका जा सकता है। इस 
कथासार में ही यह कौशल स्थान-स्थान के दिये गये विवरणों में भमांकता है। 
ऐम० आई० एवंट्र एम० ए० का यह कथन ठीक है---80 49 हा क्रशा०-]68७॥०5 
रण 0फप गर्ाणा छ6 गरा8प ते 8068 0 शा प्राठप्श्तांड 8200. उलाशांणा३ 
णी 0पए 0९४03 प्रा॥वएए ०शआपाए65 320.7 मर 

यथार्थ यह है कि यह लोकगाथा सभी पाश्वों. से ध्यान आकर्षित करती है 
और अध्येता को प्रेरित करती है कि लोकसाहित्य-विज्ञान की टृवष्टि से अध्ययन 
किया जाय । यों भी यह अत्यन्त रोचक है! 


िनननन अनना+ अननन वन भनानओन5 


२ छश्०-ो/ज्ञा5 बात ॥०एशात$ ण पर छत 0१००, पूं० जण़ा-हाफज, 


(६) 





, +. प्यजस्थान के 


घूमर ; एक लोकनुत्य गीत 


घूमरें नृत्यगीत हैं। इनके एक संग्रह के विद्वान संपादक 
श्री मोहनलाल पुरोहित का मत है कि घुमर राजस्थान के 


मु 


- प्राचीनतम लोक नृत्यों में से एक है । नगाड़े के चारों ओर दुत्ता- 


कार रूप में औरतें नाचती हैं और साथ ही साथ गीत णी- 
गाती हैं। ताल लय का बड़ा ध्यान रखा जाता है।' घूमर 
लोकनृत्य के साथ होते हैं घूमर गीत अतः घृमर निमचरय हीं 
नृत्यगीत है । 


नस्ल 


ब ५ ७०० मै के 
धूमर के साथ कई आावजनाए हूँ । श्रावजनाएँ टेंवू भी 


हो सकते हैं। ग्ावर्जनाओं के दो रूप होते हैं : सामान्य तथा 


प्र 


लोकमीत में घूमर', बिहार थिएटर, क्रम संसपा १४, सिनद्ा 


“ लायन्ने री रोड, पटना । 


(६३) 


विशेष | सामान्य आव्ज॑नाएँ सच्यताविशिष्ट मनोवृत्ति का परिणाम होती हैं! 
विशेष आवर्ज नाएँ ही टैवू हैं जो लोकमानम्त की प्रवृत्ति का परिणाम होती हैं । 


पुरोहित जी ने घूमरों के सम्बन्ध में जिन श्रावर्जनाओ्रों का उल्लेख किया हे, 
वे हैं-- | 
१. घूमरों में एक ही (जाति के) मोहल्ले के लोग भाग ले सकते हैं। अन्य 
जाति के लोग तो उसे देख भी नहों सकते । 
इसमें पैरों में घु घरू नहीं होते । 
- यह नृत्य दिन में नहीं होता । 
, इसमें सात से कम संख्या नहीं होती । 
, इसमें नो से अधिक की संख्या नहीं होनी चाहिये । 
यह नृत्य चाहे जिस गीत से आरम्भ नहीं होता । 
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स्पष्ट है कि इन वर्जनों में काफी गहराई है। प्रथम वर्जन में वंशानुगत 
(72०४) तत्व है । यह वंशानुगतिकृता भी आदिस भावना से परियुष्ट है जिसमें एक 
रक्त के लोग ही भाग लें सक्र थे। फन्नतः: एक टोने का वातावरण यहाँ प्रस्तुत हो 
जाता है। यों यह भी कहा जा सकता है कि यह वर्जता सामाजिक शील का : 
परिणाम हैं, ठोने काः नहीं: ॥:स्त्रियों के प्रति नृत्य होते समय किसी उत्तेजक स्थिति 
में परिवार या जाति के वाहर का व्यक्ति कुछ ग्रभद्गरता कर गया तो कैसे होगा ? 
अत: शील रक्षा के निमित्त ही यह वजंता है किन्तु इसके साथ ही यह तत्व कम . 
ध्यात नहीं आकर्षित करता कि परिवार के बड़े-बूढ़े सभी उपस्थित रहते हैं और 
सश्नी वह नृत्य देखते हैं जिपमें मभ्नी बहु-वेटियाँ होती हैं और जब स्त्रियों को कुछ 
विश्लांम अपेक्षित होतां हैं तब पुरुष दणंड-नृत्य करने लगते हैं। स्त्री-पुरुप, दोनों 
की सम्मिलित उपस्थिति' और बीच॑-वीच में पुरुषों को नुंत्यें;' ये दोनों बातें इस ओर 
संकेत-करती हैं कि इस समंस्त' नृंत्य-विधान में मूल' लोकमानस अभिव्याप्त है| 
हलेः स्त्री-पुरुप संस्मिलित रूप से नाचंते होंगे फिर सभ्यता के विकास में बह सप-- 
अत छुपा होंगा कि पुंठेप अंलंग तंथा स्नियाँ अलग-अलग नांचें पर उपस्थित सभी 
रहें ।। नृत्य रात भर होता है अं: रात्रि जागरण का भी यह ,एक रूप है, और - 
होली का अवसर तो इसे और भी लोकमानसिकर्ता से युक्त कर देता है । संख्या- 
विधानःभी. लोकवार्ता के-तत्व. से.युक्त- है: और तब . है. नृत्य के आरम्भ -का एक 
विशिष्टूय ।. येहः एक विशेष गीत से-ही आरम्भ होता -है,-चाहे जिससे नहीं .। -ये 
सभी वर्जनाएँ इस नृत्य को लोकमानसंवृत्त बना देती हैं फलत: इस न॒त्स की जडें 
' सामान्य सामाजिक व्यवहार में. नहीं, जनजोवन.. की मल भूमि में.हैं ॥ -नत्य>का 
जन्म मूल आदिम स्थिति में ही हुआ होगा, और वह भी आदिम मानव:वते- समग्र 


(/६४), 


: अभिव्यक्ति का ही एक अंग रहा. होगा.। इसमें निश्चय ही निम्नलिखित तत्व घुले- 
मिले होंगे--- ' 
१. जीवन्त-जीवन के स्फुरणों की भ्रभिव्यक्ति । 
२. प्रकृति की गति से संगति ! 
३. प्राकृतिक मानसिकता में प्राकृतिक तत्वों के अनुरूप पारस्परिक समर्पण । 
४. नृत्ययुक्त समर्पण से कार्य-साधन । 
प्रथमत: जीवन की समग्रता के कारण प्रकृति-पुरसुषः और उत्तके व्यापारों 
झ्रौर मानसिकता में अ्भेद था श्रतः ये तत्व घुलेमिले थे । एक को दूसरे से भिन्‍न 
करना असंभव था किन्तु मानव-विकास में ये तत्व शने: शर्नें: पृथक होने -लगे और 
इनके अभिप्राय भी श्रलग-अलग प्रतीत होने लगे । यों तो समस्त नृत्य श्राज भी 
जीवन्त-जीवन के स्फुरणों की अभिव्यक्ति ही हैं, फिर भी इस तत्व ने जो रूप 
लिए वे ये माने जा संकते हैं--- | 
१. मनोरंजनांर्थ नृत्य, जो ऋतुओों पर निभेरं नहीं करते । 
| २. प्रीति-नृत्य--मित्रों के लिए, अतिथियों के लिए; जैसे श्रास्ट्रेलिया का 
.. मोलोंग नृत्य, पालीनेशिया का माझ्नोरी हक नृत्य । 
३. युद्ध-तादय--युद्धननृत्य यों तो जीवस्त-जीवन के स्फुरणों की ही 
प्रभिव्यक्ति है, पर इसके तीन श्रभिप्राय या उपयोग माने गये हैं:--- 
(क) यह जातोय घनिष्टता को सम्बद्ध ना करता है । 
' (ख) शौयं-तेज के भ्रदर्शन हारा योन श्रभिग्राय से योग्य वरण में सहायक 
होता है । 
(ग) कृषि-संवंधी अनुष्ठानों से प्रतीकतः संबंध जीड़ता है । 
प्रकृति की गति से संगति के विकसित नृत्यों में वे सभी नृत्य आते हैं जो-- 
१. ऋतुमतीत्व के लिए नाचे जाते हैं | गौरी कन्या के प्रथम रजोदर्शन के 
| उपलध्य में ये नृत्य होते हैं । . 
: ९. ऋतु भ्रनुकूल नाचे जाते हैं जेसे होली पर । 
'३.* ज्योतिष्क नृत्य--सूर्य-चन्द्व के सम्बन्ध में नृत्य। कई जातियों में सूर्य 
: नृत्य, चन्द्र नृत्य प्रचलित हैं । 
४. व्यापारिक नृत्य-किसी व्यापार या क्रिया को करते समय प्रंकृततं: जो 
नतंन हो उठता है वही विकेसित होकर व्यापारिक. नृत्य बन गया है । 
इन -नृत्यों में प्रंकृति के परिवतेनों से प्रेरणा होती है और तदनुकूल ही नृत्यों 
का विधान होता है-। 5 


(६५) . 


मनुष्य स्वभावत्त अपनी प्राकृतिक मानसिक्रता में प्रकृति से एक्रमेक हो परं+ 
हार प्रर्पण करता रहा है। इस भावना ने विकसित होकर श्रद्धा-सय का ,रूप 
ग्रहण किया अतः ऐसे नृत्यों का विकास हुआ जो देवी-देवता या प्रक्ृति के किसी 
अंगादि को रिक्राने के लिए नाचे जाते हैं। ऐसे नृत्यों का संबंध उन अनुष्ठानों 
से होता है जो वंश या उपज के संवर्दधन के लिए किये जाते हैं और जो सूर्य-चन्द्र 
श्रादि ग्रहों श्रौर नक्षत्रों के लिए नाचे जाते हैं। अ्रतः समस्त ज्योतिष्कीय 
(8$0०॥0०77ं८४।) नृत्य इसी वर्ग में श्राते हैं। पश्ुवेशी नादुय , #गांगाओं 
77768) जो उवंरत्व के लिए भ्रथवा टोटबमी (एणाथा॥०) पूजा के “लिए नाचें. 
जाते हैं। रहस्यावेशी (८४४४०) नाट्य आदि भी इसी वर्ग के हैं। इन नृत्यों 


से कोई फल स्वतः ही मिले तो मिले, ये उत्त फल को सिद्ध करने के लिए ही नहीं ' 


नाच जात । 


कुछ नृत्य किसी फल की साधना के रूप में भी नाचे जाते हैं। ऐसे नृत्यों का - 
आनुष्तानिक मूल्य होता है, जिससे टोना-टोटका, रोगदोष-दूर हो जाते हैं । सभ्यता 
के विकात म॑ इन्हीं नृत्या में से ऐसे नृत्य खड़े हुए हैं जो श्राज .केवल सामाजिक 
आनन्द के लिए रह गये हैं। इनका आनुष्ठानिक औपचारिक श्र लोकंमानसिक्त 
भाव-सूत्र लुप्त हो गया हैं। नृत्य के साथ गीत भी रहता है, पर गीत मूलतः . 
मांत्र गीत-ध्वनि था और तभी मूल गीत में स्वर थे शब्द नहीं थे। झ्राज भी ह 
श्रमगीतो में उसी मूल के अवशेष विद्यमान ह 5 


नृत्य मनुष्य की संपूर्ण और समग्र अभिव्यक्ति है। नख से शिख तक के 
अ्रवयव इसमें थिरकते हैं, ऐसी सकलावयवी, कला-प्राह्म, उत्तं जना में. सुंख से 
सहजात ध्वनि भी निकलेंगी ही । इसी से नृत्य के साथ गीत॑ सहजात मानता जाना 
चाहिये। यह सहजात ध्वनि गीत-ध्वनि कही जा सकती हैं क्योंकि नृत्य की 
गतियों और मुद्राओं की भांति इसमें भी ताल और गंति की सुछन्दता मिलती : है । .. 
गीत-ध्वनि के स्वर में तंव शब्द भी आ जाते हैं। नृत्य की गति झौर तत्सहजात 
ध्वनि की लहर स्वाभाविक रूप से अलग-श्रलग नहीं हुए, ये कला विलास में विभेदक 
प्रवृत्ति से शगे चलकर पृथक्‌ किये गये। नृत्य का नृत्य के रूप में भ्रम्यास किया जाने 
. लगा और गीत का गीत के रूप में । फिर भी हमें लोकक्षेत्र और आमिजात्य क्षेत्र 
दोनों स्तरों में ऐसे नृत्यगीत मिलते हैं जो गठजोड़ा किये हुए हैं। नृत्य की अपनी 
गतियां अपना निजी अ्रथ रखती. हैं । वह गर्थ मनुष्य की मनीपिता द्वारा आरोपित : 
तहीं होता । मेघ को देखकर “मयूर का नृत्य मयूर- के लिए एक-विशेष श्र्थ रखता है। 
और उसी में उसे अपने अस्तित्व की -उस क्षण पूण साथकता और सफलता: प्रत्तीत 
होती है। अत्येक नृत्य में और गीत में आरम्भ में यही मयूरी, और .कोकिलीय 


(5६%) 


दृत्ति कार्य करती होती है। बाद में उसमें-मांनव-मनीपिता भ्र्थ श्रारोपित करती 
है। प्रत्येक स्वाभाविक श्रभिव्यक्ति किसी एक उत्प्रेरणा की प्रतिक्रिया होती है 

ञतः उस उत्परेरणा की भिन्‍वता से यह अभिव्यक्ति भी भिन्‍त रूप धारण करेगी. 
यदि सुई चुमायी जायगी तो 'सी, फोड़ा दुखाया जायगा तो “अरे रे', मानसिक 
धक्का दिया जायगा तो --शत्रोह, उफ । ॒ 


प्रत्येक पृथक उत्प्रेरणा से पृथक ध्वनि निर्गत होती है। अतः यह सिद्धान्त 
है कि प्रत्येक् नृत्य क्री गति श्रलग-अलग श्र उसकी स्व॒र-लहरी प्रथक्‌ू-प्थक्‌ ही 
होगी; श्ौर यह भी कि प्रत्येक नृत्य की अपनी स्वर जहरी होगी क्योंकि नृत्य और 
स्वर समग्र मानवीय अ्रभिव्यक्ति में श्रविभक्त श्रोर सहजात हैं। यह बात श्राज भा 
देखने को मिलती है | जैसा नृत्य वैसा गीत. या जैसा गीत वैसा नृत्य ) गीत के 
लिए नृत्य होता है या नृत्य के लिए गीत होता है। आदिम अथवा मूल स्थिति में 
दोनों एक दूसरे के लिए होते हैं । दोनों मिलकर ही कला की पूर्ण इकाई बनती है । 
फलत: घूमर गीत श्रौर घूमर नृत्य आज भी हमें एक मिलते हैं। घूमर नृत्य के 
बिना घूमर ग्रीत के अस्तित्व की कल्पना नहीं क्री जा सकती ओर घूमर गीत के 
विना घूमर नृत्य की भी कल्पना नहीं हो सकती । 


घूमर नृत्य स्त्रियों का नृत्य है और सामुहिक नृत्य है। फलतः घूमर ग्रीत 

भी स्त्रियों का. गीत है और सामूहिक गीत है। यहाँ यह उल्लेख करना श्रावश्यक 
है क्रि प्रत्येक सामूहिक नृत्य सामान्य नृत्य नहीं होता । वह वेशिष्टय युक्त होता 
है। वह बैशिष्ट्य उसमें टोने के तत्व का होता है। समूह देखे और एक दल 
नाचे, यह तो नृत्य के विकास की सामाजिक स्थिति का परिणाम हो सकता है 
किन्तु केवल मनोरंजनार्थ प्मस्त समूह ही नृत्य में प्रचृत्त हो जाय तो उद्में कोई 
और अभिप्राय अवश्य होगा । अतः घूमर गीत केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं 
हो सकता । 


इसका सामान्य प्रचार होली के दिनों में विशेष, होता है।. - होली का 
त्योहार देवताओं और देव की कृपा-याचनार्थ, उन्हें संतुष्ट करने के लिए होता है । 
दीवाली की भांति ही होली भी एक जटिल-सूत्रों वाला त्यौहार -है,. यद्यपि उतना 
जटिल नहीं है । होली के त्यौहार में जो सूत्र हैं उन्हें विश्लेषण पूर्वक - देखा जाय 
तो विदित होगा उसमें एक सूत्र तो. ऋतु परिवर्तेन का. है। “ जाड़ा समाप्त -होकर 
बसंत का आगमन होता है। दूसरा यह बलिदान का-त्यौहार है, पूजा का. :महीं । 
बसंत पंचमी से इस बलिदान की तैयारी होती है । - चलिदान की वेदी .उस तिथि 
को तैयार की जाती -है जिसको घर्गुली घरों में खोदी जाती है । . 'होलिका वहन 


(६७). 


वास्तविक वलिदान का श्रवसर है । 


प्रतिपदा या धुलैंडी से पुनरज्जीवन के आनन्द में उत्सव होता है और प्राव: * 
चच्र में भ इस उत्सव की लहरें लहराती रहती हैं। यही वह समय था जब 
प्राचीनकाल में मदन महोत्सव मनाया जाता था । मदन महोत्सव की यह 
सांस्कृतिक परम्परा राधा-कृष्ण के गीतों से जुड़ गयी और होलिका-दहन की 
लोकघारा 'अरर कबीर' जैसे गीतों से । फलत: विभिन्‍त क्षेत्रों में विभिन्‍न रूपा, 
में मदव और दहन की हिलोरों वाले गीत फागुन और चैत्र. भर छाये रहते. हैं। 
प्रत्येक गीत उन्मादी स्वरों से जटित रहता है और स्वर-संभार तीब्रतम और उच्च- 
तम सीमा तक पहुंच जाता है ज॑से उन्‍्मादक गीतों का तूफान झा गया हा |. 


न्रज की होली हो, चाहे रसिया, चाहे राजस्थान की घूमर सभी में यही विश्वेन । 


पता है और सभी नत्यगीत हैं । 


घूमर में सबसे प्रथम गीत 'कठड़ो' होता हैं। सदा घूमर, इसी गीत . से- 
आरम्भ होती है यह परम्परा है। परम्परा के दो कारण होते हैं। एक तो शुद्ध 
लोकमानसिकता झौर दूसरा परंपरित मानसिकता । शुद्ध लोक्रमानसिकता लोकमानंस.. 
का सीधा परिणाम होती है, ओर मानव-मानस में सहजात बद्धमूल होने के "कारण 
श्रपनी आदिम परंपरा को प्रसरित करती है। दूसरे में परंपरा लोकमानसिकता 
के कारण नहीं होती, वरन्‌ किसी 'काव्य-हूढ़ि' की भाँति उसकी परंपरा चल पड़ती 
है, और वह एक ट्रढ़ लोकमानसिकता से भी आवद्ध हो. जाती है। अंतः सदा ही 
प्रत्येक परंपरा मूलतः लोकमानसिक नहीं होती । “कठड़ो' की वस्तु है कि एंक 
सुन्दर पुरुष ने किसी स्थान पर तंवू लगाये। वहाँ की एक सुन्दरी “भँवरदे” उससे 
एक रात उसके साथ ठहरने का निमंत्रण देने आयी । पुरुष ने अपनी गोरी के. 


लकल«»«-+-«-मक उमनानन-», 





7 होलिका दहन विषयक लोककथा में नी स्पष्टतः प्रह्लाद के बलिदान के लिए 


ही समस्त उपक्रम हैं। उपक्रम होता है 'प्रक्तादः को जलाने का 
पर जल जाती है स्वयं होलिका ।- इस कथा से अग्नि में प्रक्ताद के बलिदान 
की वात -किसी सानववलि की घटता का लोकवार्त्ता प्रचलित रूप है। अग्नि .. 
में से प्रह्माद का जीवित निकलना पुनरुज्जीवर्न (ए८8्प्राध्णांणा) का -.. 
ही पूर्व हुप. है ।. होली की अग्नि पंर भून॑ कर होले,-गेह की वालें, जौ की: : 
वाल -घर ले जायी जाती हैं श्रौर परस्पर वाँट कर खायी जाती हैं ।- . यह 
माना जाता हैं कि इससे स्वास्थ्य ओर समृद्धि मिलते हैं। .. यह. सव कुछ. 
' आदिमकालीन-मनुष्य-वलि का ही अवशेप है। आदिमंकाल में ऐसी बलि 
के अवशेपों को .घरों में या खेतों में लेजाकर गाड़ दिया जाता था। . ४. 


(६) . 


.. सौंदये की प्रशंसा करते हुए उस सुन्दरी का निमंत्रण ठुकरा दिया। “विछियों 


एक नवव्रिवाहिता अपनी पत्नी के लिए 'बिद्ुशन बनवा के लाया हैं। ऐसशी चाव की 
“ वस्तु पत्नी पहनकर पानी भरने गयी तो वह ताल में ही गिर पड़ी। वह इस 
सोभाग्य चिह्न को पुनः प्राप्त करने के लिए क्या-क्या प्रयत्न नहीं करती | 'गेंद 
गजरो' में नायिका फूलों का गजरा पति को पहना कर उसे अनुकूल करके अपने 
* लिए विविध श्राभूषण मँगवात्ती है। '“घुमर' में एक अ्रविवाहिता लड़की माँ से 
पहले तो कुछ स्थानों और जातियों का उल्लेख कर कहती है कि उत जातियों 
में मुके मत देना, इस वहाने विविध क्षेत्रों की कमियां सामने ग्राती हैं । दूसरी 
शोर फिर वह मां से कहती है कि तुम चाहो तो उन्हीं में मेरा व्याह कर देना । 
इस वार वह प्रत्येक के कुछ गुण बतलाती है।. 'करियो” में उस कच्छी ऊँट या 
' करहे की कहानी है जो मालवण के वहकावे में नहीं आया श्र ढोला को मालवण 
के पास पूगल ले गया। वह ऊँट समभकता था कि ऐसे पराक्रम के कार्य के लिए 
उसका आदर होगा पर पानी पिलाते समय मारवण ने उसके छड़ी मारी, फिर उसे 
ठूठ से वाँध दिया । 'सूरजड़ी' में व्यस्क होने पर सुरजड़ी वालिका का पिता से 
ह आग्रह है कि वह उसका विवाह करदे )। पिता एक योग्य वर द्वुढता है और 
विवाह कर देता है। 'आंवो' में एक आरासन्न-वियोगदग्धा वाला का पति से आग्रह 
है कि वह अ्रपनी फूलीफली पत्ती को छोड़, कर परस्त्री. के पास न जाये । पति 
कहता है वह- उसे कृतार्थ करके ही उसे वियोग भी देगा । 'इगन ग्रिगन भँवरा फिर! 
गीत में स्वकीया अपने पति से अनुरोध करती है कि वह घर लौट आये । अनुरोध 
, दासी के द्वारा भेजा जाता है, पर पति हर बार उसे टाल देता है--दाँतुन के लिए 
श्राइये, दाँतुन कर चुका भश्रादि पर अ्रंत में जब प्रेयसी से ऋगड़ा हो जाता है तो 
. पति महों स्र-तुरंत लौट ग्राते हैं । . श्रोडणी---जसमादे श्रोढ़णी को - महाराज ने 
महलों में बुलवाया । श्रोड महाराज (सिद्धराज) के तालाब को खोदने- श्राये थे, 
उन्हीं में जलमादे थी। उसने राजा के सभी निमंत्रण ठुकरा दिये और शअ्रन्त में 
सभी झोड़ जम्तमा सहित काम छोड़कर चल दिये । “आठीडो' गीत एक पत्नी के 
: भ्रम पर नि्मेर है ।. पत्नी. अन्य पुरुष को श्रम से पति समझ कर उसके ऊंट पर 
उसके साथ चल दी । जब उसे अपना भ्रम विदित हुमा तो उसने अपने प्राण 
त्याग दिये। *चांदा रे ताजे चांनर्ण” गीत सुन्दर पत्नी और चतुर पुरुष की 
प्रशंसा करता हैं। “विविंध सृक्तियां इसमें स्त्री-पुरुष के. लक्षणों के सम्बन्ध में दी 
गयी हैं। 'इथ गोकुल उंथ' में होली का वर्णन है। इधर गोकुल उधर मथुरा 
में होली की घूम है. इसमें से मार्ग केसे पायो जाय । | 92 
| ब' इसमें नायिका कुछ जातियों का उल्लेख कर कहती है उनमें मेरा विवाह 
. भत करना, वह राठौड़ों में विवाह चाहती है, वहां राज करेगी |. :जवाई' में सास 


(६६) 


अपनी लड़की जंवाई के साथ नहीं भेजना चाहती। विविध बहाने बताती है, 
पर जँवाई जिद पर है। वह भला कहां मानने वाला है। होली आई में 
होली आने पर सहेलियों के सजने की उमंग का वर्णन है। झोजी रो! में पुनः 
नाग्रिका रसी की माटी आदि का निषेध करके राठोड़ों में विवाह करने की सम्मति 
देती है। “चूनड़' में लहर का खेल खेलने जाने के लिए नायिका विविध वस्तुए 
मँगवाने के लिए माँ से भ्राग्रह करती है । 


घूमरों के इस सक्षिप्त विवरण से विदित होता है कि इसमें विषयानुसार 
गीतों! को यह सांख्यिकी है 


(१) होली वर्णन--१२, १४५. # २ 
(२) कथात्मक-ऐतिहासिक---५,६ ७-२ 
सामान्य--१, २, ३, ६, ७, ८, १०-८७/ ६ 

इनमें से एक में पुरुष ने परस्त्री का निमंत्रण ठुकरा दिया है। 

एक में पतिप्रदत्त सौभाग्य चिह्न के खो जाने पर विकलता है। एक में 
पत्नी एक युक्ति से पति को वश में कर अपने लिए विविध बस्तुएँ मँगवाती है। 
एक में क्वांरी कन्या पिता से विवाह कर देने का आग्रह करती है। पिता योग्य 
वर हू ढकर विवाह कर देता है। एक में पत्नी पति को विविध प्रलोभन देकर 
परस्त्री के पास जाने से रोकना चाहती है। पति उसकी सभी वातें मान कर भी 
परस्त्री के पास जाता है । एक में पत्नी दासी के द्वारा बहानों से पति को प्रेयती 
के यहां से बुलाने का प्रंयत्न करती है पर वह असफल रहती है, श्रन्त में प्रेयसी से 
भंगड़ा होता है और वह स्वयं ही लोट आता है । एक में एक स्त्री भ्रम से परपुरुष 
को पति समझकर उसके साथ चल पड़ती है, भ्रम खुलने पर आ्राण त्याग देती है । 
इनका वर्गीकरण यों हो सकता है--- 


॥ 





| 





पति-पत्नी विषयक... विवाहोत्सुकां कन्या विषयक '* 
संयोग विषयक .. | -:  वियोग विषयक 


अन्‍फिननन आनभनन आनाजओण चनिजजओ ऑअचिन5 


3. यह सांख्यिकी श्री मोहतलाल पुरोहित के संग्रह “राजस्थान की घूमरें' के ऋम 


से प्रस्तुत की गयी है । यह संग्रह राजस्थान साहित्य अभ्रकादमी-से घूमरें नाम 
से प्रकाशित हो चुका है । 


(७०). 


(३) स्त्री-पुरुष-लक्षण विषयक--११ १ 
(४) . कुछ जातियों के गुण-दोष विपयक ४,१३, १६ --३ 
... (५) लड़की को जँवाई के साथ न भेजने विषयक--१४ +--१ 
(६. विविध पदार्थ माँ से मंगवाने के लिए, लूहर खेलने विषयक-१७--१ 


. इस विश्लेषण से हमें विदित होता है कि होलिकोत्सव के अवसर पर होने 
वाले घूमर गीतों में होली संबंधी केवल दो गीत हैं। अतः होली के अवसर के 
प्रभाव- का कुछ पुट तो इनमें अवश्य है पर मूलतः घूमर होली “ गीत नहीं । उक्त 
.. छः वर्गों में समान वाले गीतों में सबसे बड़ा वर्ग कथात्मक गीतों का है और ये 

सभी गीत पति-पत्नी के विविध संबंधों को लेकर रचे गये हैं। कथा वस्तुतः 
' झाधार-मात्र एक सुक्ष्मतन्तु के रूप में है। कण्य वस्तु तो स्त्री की भावनाएं हैं। 
“ऐतिहासिक वर्ग की दोनों कहानियों में ग्रवश्य ही कथा-तत्व विद्यमान है। 
अधिकांश उन गीतों में जिन्हें वियोग के गीत माना जासकता है। वस्तुत: वियोग 
... दुःख व्याप्त नहीं । उनमें नायिका के उन प्रयत्नों का उल्लेख है जिनका वह पति 
. को अपनी प्रेयसी के यहां से लौटने के संवंध में उपयोग करती है। फलत: सभी 
' गीत प्रकृंत परिस्थितियों में उपयोगी व्यापार-व्यवहारों का प्रस्ताव करते हैं । 
.  'संबके अ्न्तरंग में एक ही भावना व्याप्त है कि पुरुष को किस प्रकार वश में रखा 


के _ जाय] तब क्या इसी वर्ग को घूमरों की मूल धुरी माना जाय ? 


नृत्यगीत के निर्माण-तत्वों का विश्लेषण करें तो मिलेगा कि उसमें--- 





छुआ हर । 5 ्‌ ५ ७ 
: नटन-+ नत॑न- भावाभिनय + वादन -+- स्व॒र-सा धन - शव्दनियोजन -+ भर्थ-ज्ञापन 
ह [ः  , पा 
पर 
पभावाभिव्यक्ति 
४ 8 ए . 
इनमें से १,२ तथा. ५ नृत्यगीत के- मूलाधार हैं । न्ाभथम अवस्था. । 
६ इसके उपरांत आता हैँ। इंसमें शब्द तो आते हैं पर अ्र्थ-ज्ञापन का महत्व नहीं 
; दोता। 5...) 60 ४ 5 | ४ : - +>ह्वितीय अवस्था 


' (४) -नटन--न्तेत में पंग-कर संचालन से एक ताल स्वयं पैदा होती है ।.इसी में 
'बादन आरंभ हो: उठता है। जो नृत्य में भाग नहीं ले रहे होते हैं उनमें भी 
ताल से ठेका लगाने की गति स्वयमेव उम्र उठती है और वादन का जन्म 


.. “हो जाता. पक पक 7 .. ैपरृतीय अवस्था 
(६). भावाभिनय इसः स्थिति पर उग उठता है। नृत्य और स्वर-शब्द जब ताल 


' (७१) 


पर जमने लगते हैं तो दो तालों के मध्य एक तरंग, लहर या गति-प्रवाह 
थिरकता है। इसी में एक रस और रस-पोषक भाव की गमक मिल उठती 
है । यह श्र्थ-पूर्वी भावाभिनय होता है । “--चतुर्थ अवस्था 
(७) अ्रव 'शब्द' प्रधान हो उठते हैं । स्वर-तरंग शब्दों को पचा नहीं पाती है, 
उनके ऊपर होकर प्रवाहित होती है, उन्हें अपने में व्याप्त नहीं कर लेती, उनमें 
व्याप्त होती चलती है । फलतः ये शब्द सार्थक हो उठते हैं। अर्थ-ज्ञापन 
भी इनमें श्रा जाता है । --पंचम अवस्था 
ग्रथे-ज्ञापन से अर्थानुप्राणित भावाभिव्यक्ति गीत में हो उठती है । उसी के साथ 


अर्थापुप्राणित भावाभिनय में मुख और हस्तमुद्राएं साभिप्राय और प्रतीक- 
ती हो उठती हैं । 


(८ 


किला 


--पष्ठ श्रवस्था 


यह कहना अपेक्षित नहीं कि पष्ठ अवस्था उच्च कला-भूमि पर पहुँचाती है 
ग्रौर शन: शर्ने: शास्त्रीय रूप ग्रहण कर लेती है । 


नृत्य गीतों के विकास की यही रूपरेखा मानी जा सकती. हैं । यह सच है कि 

पंचम-पष्ठ अश्रवस्था के मिश्रण में कई प्रकार प्राप्त हो सकते हैं। एक ही 
शब्दावली एक टेक की तरह आये और शब्द की प्रधानता .प्रकट करे पर श्रर्थ - को 
किचित भी महत्व न देकर उन शब्दों के हेर-फेर, गौरव-शभ्रगौरव, हलके-भारीपन 
से शब्द-साधना को प्रधान बना दे । 

श्राजु विरज में होली रे रसिया ' 

होली रे रसिया, होली रे रसिया 

५2 “ श्राजु विरज में हो, आंजु विरज में 
. विरज में, विरज में हो 

होली रे रसिया वरजोरी रे रसिया 

रसिया रे रसिया होरी रे रसिया । 
निश्चय है कि इस गीत में श्रर्थ का महत्व नहीं, स्वर-साधना का और शब्द-नियोजन 
का ही महत्व है । किन्तु सभ्यता के विकास में “शब्दार्थ' भी महत्व रखने लगता है, 
पर वह श्रर्थ वाद में आ्राता है और कहीं से भी लिया जा सकता है । इन घूमर गीतों 
में नृत्य-गीत होने के कारण स्वर-शब्द का तो महत्व है ही, अर्थ का भी है। श्रम. 
सहजात गीत की भांति ही नृत्यगीत होते हैं---नृत्य श्रम तो है पर मूलतः यह नृत्य 
टोने का होता है । इसके स्वर भी उसी भाव वाले होते हैं ।. यह मूल भूमि सभ्यता 
के विकास में भी नहीं छूटती । यही कारण है कि घूमरों में आज - मनोरंजन का 
तत्व प्रवल हो उठा है। इसी कारण उसके गीतों में वंविध्य भी पर्याप्त है. पर टोने 
का भाव कुछ-न-कुंछ विद्यमान ही मिलता है । समस्त गीतों: की भावना वशीकरण 


(७२) 


की भावना से युक्त है । शिक्षा के तत्व भी हैं पर जैसे समस्त. नृत्य. श्रौर गीत-की 
आत्मा यही वशीकरण है । | । १ 
प्रथम गीत 'कठड़ो' का है । उसमें शिक्षा तो स्पष्ट है। एक ओर तो परदेशी 
पति की चारित्रिक निष्ठा पुरुषों के लिए. एक आंदर्श प्रस्तुत करती है। राजस्थान के 
लोग परदेश बहुत जाते हैं. वहाँ वे इस गीत की स्मृति से प्रेरणा ग्रहण करते हुए 
सद्माग॑ पर ही चलें, यह उपदेश है किन्तु पुरुष को ही संयम की शिक्षा देता इस 
गीत का उद्दे श्य नहीं, स्त्री को भी संयम की शिक्षा इसमें दी गयी है । लज्जा और 
शील त्याग कर पुरुष को निमंत्रण देने वाली स्त्री को भ्रपमान ही सहना होगा। 
माँ के लाख शाप देने पर वह अपमान अपमान ही रहेगा। अपमान का भये 
कम प्रवल नहीं होता । इस गीत का ध्यान आते ही विकारग्रस्त स्त्री को भी 
मार्ग मिलेगा । इस प्रकार यह गीत पुरुष और स्त्री दोनों के लिए ही प्रतिबंधक है । 
दोनों के लिए कवच है | घुमर इसी कवच-यंत्र से आरम्भ होते हैं । देश से दूर ही 
नहीं, कहीं भी, जहां भी स्त्री-पुरुष मिलेंगे, भले ही घूमरों के नृत्य में ही क्‍यों न 
हो, यह गीत प्रुरुष-स्त्री दोनों को कील देगा । इस प्रकार कीलने से पुरुष का मन तो 
पट पड़ जायगा पर स्त्री प्रबल हो उठेगी । कठड़ों में भी स्त्री पृर्णतः प्रवल है इसमें 
सन्देह नहीं । अपनी पत्नी की श्रान में पत्नी की सीख की श्रान और उसके सौन्दर्य 
की आन में ही बंधा पति “भंवरादे” के निमंत्रण को ठुकरा सका--भौर, पति का 
यही वशीकरण घूमर का प्राण है | इसी से घूमरों को यह महत्व मिला है । ये गीत 
प्रवल तो हैं पर उनन्‍्मादक नहीं । इसकी ताल-लय मधुर जीवन्त और सशक्त तो है 
पर विश्रामक नहीं ! 
श्रतः हम कह सकते हैं कि घूमर नृत्य प्रकृति की गति से संगति वाले नृत्यों 
का विकास है, तदनुरूप ही नृत्य-स्वर उसमें फूटे हैं और सांस्कृतिक विकास ने उन 
नृत्यों को जो सार्थक शब्दावली प्रदान की है उनमें भी प्रच्छन्‍्त टोने का भाव 
दिखायी पड़ता है । समस्त स्थूल वर्जनाएं भी इस प्रच्छुन्‍्न टोने के भाव को पुष्ट 
करती हैं । भारत में सात की संख्या अत्यत प्रभावशाली मानी गयी है । इसके साथ 
टोने का भाव 'सप्तपदी' का महत्व ही सिद्ध करता है।? सात, आठ और नौ,” न सात 
से कम, न नो से श्रधिक, फल्रतः तींन संख्याएं रहीं । लोकवार्त्ता की दृष्टि से सात 
से जीवन पर्यन्त वशवर्ती बंधन मिलता है, श्राठ से श्रष्ट सिद्धि और नौ से नव 
निधि | भारतीय भावनाश्रों का समस्त जीवनगत मंगल और समृद्धि इन्हीं तीन 


7 सप्त्ि, सात महारथी, सप्ततीर्थ, सप्तपुरी ये प्रसिद्ध हैं। जापानी धर्मगाथा 
में भाग्य देवता सात ही माने गये हैं । 


(७३) 


संस्थाओं से प्राप्त है। सभी जानते हैं कि लोकवार्ता में ७ श्रौर & संख्या का बहुत / . , 
सहत्व है, और उनके साथ टोना लगा हुम्ना है । ह ह 


यह समस्त विवेचन इन घूमरों का लोकवार्त्तापरक स्वरूप स्पष्ट कर देता है। .' 


घूमरों में काम में झ्राने वाला वाद्य 'नगाड़ा' भी लोकतत्व से युक्त है--6 ०४ 
जांतल इछा680, ४४००१ थाठ प्रधाधीए शंह्ांपिंः्या ण | थी एएडएश 


#्रधपपा7७78....]प05 06 एिणा गरढ्णां।िंए ती06 धाव॑ ॥8ए० इधापटत थी 
0०एक/॥86 जञ070 [0 80007 एथशा।एशा: 0 7शाहांणा$ एक्षशा0रां55,60970॥8, 


शाशाए।गधाणांआड थाते एणएराणप्राथे रण: 0 ७णएँंडआ ए ही घछाए[5 


276 छाफ्प्रॉश्चणप 0 ०89०8०2४8 शात वश 6088, णि. ताशंप्रथांणप, 0 
॥76 वा6ध0०7 एी 8 ४46 ए २905565807 डगातत्र06 0 00णपरप्रयॉण्धा00 | 


जात 5905 शात 5पछथगरशपरवव 0005, 88 8 परध्था$ 0 अंशभध्ायड शाप ही ह 


80०णंगाए 85 8 लिए णा2एए०, नंगाड़ा और ढोल या ढोलक दोनों ब्रादिम - 
नृत्यगीतों से सम्बन्धित हैं । नगाड़ा तो टोना तत्व से युक्त आज तक . माना जांता ... 
है। श्रादिम मनोवृत्ति में नग्राड़े को स्त्रीत्व का द्योतक माता जाता हैं 
श्रौर नगाड़ा वजाने का डंडा या डंडे पुरुषत्व के। फलत: नगाड़े, वादत 


में भी उवेरत्व का टोना स्वयं विद्यमान है। इसके चारों ओर होने वाले नृत्य और 


सहयामी गीतों में तदनुकूल तत्व व्याप्त हैं; यह भी हम ऊपर देख चुके हैं। आदिम ' :' 
मूल से विकसित यह नृत्य गीत श्राज विकसित भारतीय संस्कृति की कला का. एक 
हृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है । ह हे 


.. (७४) 


द मिथ, पुराख्यान और लोकवार्तता 


हाल ही में प्रकाशित दक्षिण कोरिया के चार डाक 
. टिकटों पर एक लोककथा (#80७) प्रकाशित की गयी है।॥ 
उसका सार यह है 

एक लकड़हारा.कुमगंग. पर्वत . की तलहटी . में रहता 
था। एक दिन जब वह पहाड़ी पर लकड़ीं काठने गया था, 
उसने अनायस ही एक रक्तस्नात मृग देखा जो श्रहेरी से 
' भयभीत होकर भागा .जा रहा था। लकड़हारे ने उस: पर 
« दया कर उसे छिपा कर उसकी रक्षा. की। :.मृग ने इस 
उपकार का वदला चुकाने के लिए लकड़हारे को बताया कि 
कुमगंग पर्वत्त में एक सरोवर है । - वहां स्वर्ग की श्रप्सराएँ 
श्राती हैं। उनमें से एक के वस्त्र लेकर तुम छिपा देना। 
. इसे अपनी पत्नी बना लेने! । परं स्भरण रहे, उसके वस्त्र 
तब तके मत लोठाना जब तंक तीच वच्चे न हो- जायें। 


7" 


लकड़हारे ने तदनुसार वस्त्र चुराकर एक अप्सरा को अपनी पत्नी बना लिया और . - 


आनन्दपूर्वक रहने लगा। उनके दो बच्चे हो गये। लकड़हारा मूंग की बात ... 
भूल गया और एक दिन उसने उसके चुराये हुए वस्त्र भी लोटा दिये। उन्हें पहन : 


कर अप्सरा अपने दोनों पुत्रों को लेकर उड़ गयी । पत्नी और पुत्रों के.वियोग में वह _ 
मरणासन्‍्त हो चला । वही मंग फिर उसके पास झाया। उसे सांत्वना देते. 


हुए उसने बताया कि तुम फिर उप्ती सरोवर पर जाओो। अब अप्सराएँ सरोवर. 


पर नहीं आरती । अ्रब वे स्वर्ग से वाल्टियाँ डालकर उस सरोवर से पानी खींच 
लेती हैं। तुभ वहाँ जाकर एक वाल्टी में वैठकर स्वर्ग में चले जाना । उससे. 
ऐसा ही किया । सरोवर पर जाकर एक वाल्टी में बैठकर ऊपर चला गया और 
अपनी पत्नी तथा बच्चों से मिला ।/ | ह 


सिद्ध है कि दक्षिण कोरिया में यह लोककथा अत्यन्त लोकप्रिय ओर लोक- 
प्रतिष्ठित है। तभी उसे चौथी कथा माला ,7408 86765) में डाक टिकटों 
पर छापा गया है । 


हिन्दी में कुतुबत॒ की मृगावती में सं० १५६० विक्रमी में हमें यही कथा. 
मिलती है। इस कहानी में लकड़हारा नहीं एक राजकुमार है। इसमें अ्रप्सरा ' 
हीं स्वयं मृगी है । - इस-कथा का ही आधार लेकर सं० १७२३ में मेघराज 
प्रधाव ने भी मृगावती लिखी । इय कृति से विदित होता है कि मृगावती को .. 


कथा श्रत्यन्त लोकप्रिय थी । प्रधान ने लोक प्रचलित कथा का ही 


उपयोग किया । 


“,: इसमें संदेह नहीं कि कुतुबंन के समय में नी यह कथा लोकप्रचलित थी । ., 
और कव यह कथा लोक-प्रचलित नहीं थी 2 डा० मनोहर शर्मा ने. 
राजस्थान में पावूजी के जन्म की कथा तथा हंरस-जीण के जन्म की कथाएँ दी हैं, . 
वे इसी कंथा के रूपान्तर हैं और डॉ० मनोहर शर्मा- ने बताया है कि -“अप्सरा- 
और मनुष्य के प्रणय की ये राजस्थानी लोककथाएँ” पुरुरवा एवं उर्वशी की प्रेम- 
कथा के रूपान्तर हैं जो हमारे: देश में श्रति प्राचीन -काल से - लोक-प्रचलित हैं! 
ऋग्वेद. (१०-६५) .में इस प्रणय-क्था :की -चर्चा - है ।. इसी प्रकार, यह .असंग 
शतपथ--बाह्मण (६.१) में भी उपस्थित -है।- परन्तु विष्णुपुराण में यह: 
प्रेमकथा विकसिंत रूप में दी गयी है।. ."  + .:-; 


हर 33-++-#पममाहकेक कर, >मम«म-»-+-म ७-०० नम अैनन-नान-+-म 


'£ - द इलस्ट्रटेंड वीकली -आव: इन्डिया -एण.>€ 0.26 डए॥78ए. . ता, 
27, 974 पृ० 59 बा 


हे,» 


(७६) 


. * “ “क्रालिदास ने 'विक्रमोवंशी' में यही कथानक लिया है। उधर दक्षिण 
' कौरिया में आज भी यह लोकप्रचलित है । और स्कौडिनेविया में भी हंसवालाश्ों 
की कहानी के रूप में यह मिलती है।* 

: पुरुरवा उर्वशी की कहानी को विद्वानों ने 'स्वान मेडन (8कज्नक्षाना4ात०7) 
मानक रूप के श्रन्त्गंत रखा है | एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एण्ड ऐथिक्स ? के 
अनुसार “यह सुन्दर और व्याख्यात्मक पुराख्यान (४५४) प्राचीन मूल का आख्यान 
है । यह विविध रूपान्तरों में विस्तृत भू-भाग में फैला हुआ है | इस मिथ का केन्द्र- 
बिन्दु यह है कि कुछ प्राणी, श्रद्ध॑ मानव, अर्दध पराप्राकृतिक, पक्षी रूप में परिणत 
हो जाने की शक्ति से सम्पन्न हैं। इसके साथ दो गौण वातें भी रहती हैं:-- 
(१) यह योनि--परिवतंन (पक्षीयोनि में ) किसी जादुई वस्तु पर निर्भर करता है--- 
वह परों का कोट, लवादा या परदा हो सकता है जिससे शरीर ढकने पर पक्षी-रूप 
प्राप्त हो जाता है। यह अँगूठी या माला भी हो सकती है। (२) या तो 
यह प्राणी जब मनुष्य रूप में होता है तब, या उसको अपने वश में रखने वाला 
व्यक्ति, किसी न किसी वर्जन से बँधा होता है ।” 

.'* जैसे उवंशी अप्सरा है, यों भी उसमें उड़ने की शक्ति है पर 'शतपथ ब्राह्मण” 
में उल्लेख है कि उर्वशी के बताये वजंत के उललघन के उपरान्त उवेशी के उड़ 
जाने पर पुरुरवा उसके वियोग में तड़पता उसकी खोज करते-करते कुरुझेत्र के 
सरोवर पर.पहुँचता है तो वह हंसिनी के रूप में उवंशी को अ्रन्य हंसिनियो के 
वीच क्रीडा-मग्न पाता है । स्पष्ट है कि उवंशी में हंस-बाला के रूप में परिणत होने 
की शक्ति थी । इसी उल्लेख से उर्वशी की कथा हंस-वल (स्व्रान मेडन) की कोटि 
की हो जाती है । 

पेंजर ने भी बताया हैँ कि यह कथा संभवत: विश्व की प्राचीनतम प्रेमकथा है। 

ऋग्वेद के श्रतिरिक्त 'शतपथब्राह्मण,' 'विष्णुपुराण' आदि के बाद कालिदास के 
विक्रमोवशी में तो यह है ही। सहस्न रजनी चरित (श्रलिफ लैला) में बसरा के 
हसन की कहानी भी इसी का एक रूपान्तर है। 

सस्‍्डेण्डडे डिक्शनरी आव फोकलोर आदि में उल्लेख है कि -- 


“पुश्ञह ग्रता [7.36] : ), फर्फ़ाशिंए8 8 जछण6-फ्ांते८ ०एणे० 
णी एमार 80768 दाशबणलांटव छए 6. ग्रढ॑क्षाठाफ्ञरा0डंड ती 8 


ह९क्ातातबरंधा 7,९8.705 ात #णार परध्बा०&६ ?. 74. 
2. पृ० 25, ४०, 42. 


(९७) 


छल्वपरणि धर्भिरणातर, वर्शी-४0एश ग्रब्रापानं 'शैगंतेशा विणा ऊचधया 
60 ग्रार्शतंशानगिया,.._ पक इिज्र्यानगा वेंढएथ0त5 प्णा 8 90586890 
णी 8 7280 पिशीश' 7098 (07 फ़थ्वा' ए शांण285 ), णा 8 पाए, -ण०्ज़ा), 0०7 
2 १०ंतला जीका.. एब्रपधाए धाढ $प्नक्षा परबांतशा ३8 एगठंद 8076 
लाणाक्षाफला। 0 गा. गीता थीविछं5 शी50. विश कैणाबा 40एश', पशधा 

6 इच््या चिंता प्राधाधंढ8 6 एणए शोी0 गिंगतं3 का. डॉल्यो5 वध 
5७३० एबा0 0॥ 06 शाण6 48 एगाणा 0 थांधिएड शो ठैआंधा0-: धात।े . 
छपा0एव्शा एशांणाई,... थिागिष 6 [0ए2/ 96९5 6 शारीद्रा।९त ल्वतिश' 
67655. [ाए, णीक्षा।, छठ) वात परप्ठड, ॥8805 6 . जतातंथापिं ह 
8ज़्या प्रध्ंतला जात गाय 0 विणारा तित प्रात औ6 003 7, 0 6 
छा०्थ्(8 6 (80५ ॥ात॑ 86 एथांजी65 का 7608 0 सैश' 8प्रक्षा।, आ/808 
धात॑ 5एफुछश गर्ाणायं 6.7 ह 


यह अभिप्राय एशिया और यूरोप में सर्वत्र पाया जाता है। स्लैवों की 
लोकवार्त्ता में, आइसलैंड, फिनलैंड की कहानियों में तेथा कैल्टों और टूयूटनों की 
कहानियों में यह अभिप्राय ' मिलता है। फारस, लंका, जापान, - आस्ट्रे लिया, 
पोलीनेसिया, मेलैनेसिया, इण्डोनेसिया में भी और. श्रफ्रीका. में भी । ह 


अमरीकी इण्डियनों की एक कहानी में एक अहेरी एक भील में कुछ हंसिनियों 
को स्त्री रूप-में क्रीड़ा करते देखता है। उनके परों के श्राच्छादन तट पर रखे हुए. 
थे। वह उन सभी के भश्राच्छादनों को अपने भ्रधिकार में कर लेता है, फिर एक 
को छोड़ शेष सबके आच्छादन लौटा देता है। सभी उड़ जाती हैं। वह एक 
उसके साथ विवाह करके रहने लग जाती है। उसके दो बच्चे होते हैं। एक 
दिन उसे अपना हंसिनी-आच्छादन मिल जाता. है, उसे. धारण कर श्रपने दोनों 
बच्चों के साथ वह उड़:जाती है। अहेरी पीछा करके उन्हें पुनः प्राप्त कर लेतः 


है। अन्त में वह अपनी पत्नी को मार डालता -है, पर-वच्चे बच कर भाग 
निकलते हैं । 


इन विवरणों का प्रभ्िप्राय यह है कि उर्वशी अप्सरा की कहानी विश्व भर 
में मिलती है, विविध रूपान्तरों में । डॉ० मनोहर शर्मा के अनुसार राजस्थान में 
कुछ व्यक्तियों की दिव्य-उत्पत्ति बताने के लिए दो रूपों में यही कथा .मिलती है। 
इस कथा को एक रूपान्तर राजस्थान में जान कवि रचित 'क्याम खाँ रासा 


सनीमीननन-न मल नमनम 





3. पु० १०६१। 
डिक्शनरी के आधार पर | 


54.4 
रह 


(छ८) 


में. जी दिव्य उत्पत्ति के सबंध में मिलती है। कथा घंधरान चौहान राना की है। 
.. एक मृग के पीछे घोड़ा दोड़ाया, बहुत दूर वन में हिरण छिप गया, राजा परेशान । 
बहीं तालाब अप्पराएँ चार स्तात करती थीं । राजा ने- उतके कड़े किनारे से उठा 
लिये और उनमें से एक उनसे विव्राह करने को तैयार हो गयी | तव उनके वस्त्र 
दिये.। सबसे छोटी से विवाह-धंघरान के अप्सरा से तीन पुत्र-कन्ह, चंद और इंद ।* 
: पेंजर ने कथा सरित्सागर (शांत) में निणंय दिया है कि हंस-वाला: की 
कहानी की मूल धुरी संस्कृत- में है--प्रर्थात्‌ वेद-पुराणों के पुरुरवा-उबेशी 
झाख्यात में । इतिहास की टृष्टि से यह कहानी ऋग्वेद के उल्लेख से भी पूर्व॑ 
की होनी चाहिए । ऋग्वेद में तो पुरुवा-उर्वशी का संवाद भर है, श्राख्यान नहीं ॥ 
आख्यात शतपथ-ब्राह्मण में है। ऋग्वेद के पुरुरवा-उर्वशी के संवाद की आधार 
- - कथा क्या शतपथ-दब्राह्मण के कवि ने अपनी कल्पना से रची होगी या उसने उस 
परम्परागत आख्यान को दिया है जिममें से. संवाद का अंश ऋग्वेद में सम्मिलित 
किया गया । स्वाभाविक निष्कर्ष यही हो सकता है.कि पुदरवा-उवंशी का आख्यान 
परंपरा में ऋग्वेद से भी पूर्व से चला आरहा होगा । वेदों से आख्यान. वहीं लिया 
गया, श्राख्यान पूर्व-प्रचलित था, उसमें संवाद ऋग्वेद ने ले लिये हैं । ह 
जो भी हो, अप्सरा मानव के प्रणय की ग्रह कथा लोक>कथा भी है, 
पुराख्यान (४०७) भी है और साहित्यिक लोकगाथा भी है । 

“मिर्था के संबंध में. इधर पाश्चोत्य नवालोचन (]२८ए ंप्रेंण॑ंशा) में 
बहुत चंर्चा हुई हैं और फलत: हमारे यहाँ भी मिथ और . मिथक . की चर्चा चल 
पड़ी है. आ । $38 

“ रेसे वालेक और श्रॉस्टिन वारेन ने- थ्योरी आवः लिटरेचेर' में बताया है कि 
'मिथ' जो कि आधुनिक झ्रालोचना का एक प्रिय शब्द है, श्रर्थ के एक महत्वपूर्ण 
क्षेत्र की' शोर संक्रेत करता है और उसी पर छायार हता है। अर्थ का यह महत्वपूर्ण 
क्षेत्रःधर्म' (१९८४४००-), लोकवार्ता, नृतत्व, सप्राजशास्त्र, मनोविश्लेषण तथा 
ललित कलाओं (7४ए०प्र7७) द्वारा समानरुपेण उपयोग में आता है।?” 

प्रतीकवाद की एक परिभाषा देने का प्रयास करते हुए निाशाबाए 
(प्रंपएंडणा : & 58607 जांशणए में जवंधा ट, ,ांणडइतवा। आर, (॥6ककाए 
' छा०ण८5 लिखते हैं: 
. +  'क्यामे खां रासा-संपादक डॉ० दशरथ शर्मा; अगरचंद नाहठा, प्रकाशक 

राजस्थान पुरातत्व मंदिर जयपुर । पृ० ७ से ६, खण्ड छ३-९०३३ ०: 
3. -शज्काब कबए०एग6 पु० १६० .. है 


(७६) 


पत्र 8 शव इणा०० 0 इज्ाएतीडा हफदा लांडॉ्व, एगातवी॥5: 
8 एा0की)०ला ० इए8०रांक्षाणा. 540ी 90० 66ए४०फथव थार्प -उध्फाधइलादप 
8 #786 889<०८ 0६ 80 ४९5९० 0006 पीद्य ०5 एश805 00 ५85 
तिः ०३ #07०० 80079 (० 0णए90०788 --छप प्राणाठ पब - 0]. क्षाएं 
गला बाण जी छगांत, 6 इज़एणऊा, प्रणाहत . छापा चिभीक्षाणर , ४ 
पांड छधाधगरआआ$ ४0०७० ए००प० क्ाएए४2० 6 08०५ 0. ६06, 5७22९६४- 
प्रएश॥८5३ 0 ज़तत5 ०00प्राढ8 #0॥ 8 /थी पी 4. फछातरा।॥98 4080986, ; 
पर-जजिए्ए"00, ॥9-णंग8, ्डांश$ 70 वणी प्रक्ा, 35 8 42प326 
90$$82८8508.. हब0/ती।आए शीीपांति०65 जाता पाप शाप 3648. 
(७४776 9. 26). 


इसमें आये कूलामरपए० क्षाए्ूपर०, 7 णिडुणाला, का रशंपरष्ट 
2४४3 40 ९४०॥ ग्राक्षा' पर विशेष चर्चा करते हुए कहते हैं कि मलल्‍्लारमे ने जब ये 
शब्द लिखे थे तब से श्रव तक, आधुनिक श्र्थात हमारे समय तक 'फ़ार्न्॑ड्टांप्थ 
थाएं पांराएंए8 प्रंघत यो आदिम मानस में जो रुचि नृतत्व अथवा -गूड़ 
मनोविज्ञान 79०0% ए75ए०४०089 में संवद्धित हुई है उसने ही मिथ को विशेष 
महत्त्व प्रदान कर दिया है, श्राज के युग में । क्योंकि मिथ को ही 8. छाफा।ंए० 
[8787898, ॥4 07800670, ॥97 एपएट” के रूप में स्वीकार किया जाता है । 

श्रस्तु में मिथ का अर्थ है कथा या कहानी (4 प़िल्याबाणा), 8009, 8 
(४०७) किन्तु 'मिथ' को जो महत्त्व धमों. और भाषाओं में : मिला हुआ है उससे 
इसमें अ्र्थ-वेविध्य और महान श्र॒र्थ क्षमता की संभावनाएँ सिद्ध होती हैं । . फलत: 
मिथ कहानी के रूप. में -तो है, पर उसमें .प्रतीकात्मकता भी है झौर उसका, संबन्ध 
एक छोर पर लोकमानस के आदिमस्तर से प्री जुड़ा हुआ है। अतः मिंथ-या 
कहानी स्वयं आदिम भाषा का एक. रूप. है. जिसमें कितने ही . विम्ब-प्रतीकों, के रूप , 
के शब्द हैं ।- (उर्वशी) अप्सरा-हुंसवाला-सरोवर जल-आ्राच्छादन : वस्त्र-वशीकरण 
के उपकरण -- (पुरुवा ): मानव-नारी-#-नर - प्रेम-शत-वर्ज व-प्राप्ति-संतान-वर्ज न 
उल्लंघन-लोप-प्रयत्न-पुनः प्राप्ति” -- इस- कहानी के ये कुछ शब्द प्रतीक हैं। विश्व 
भर में कथा-विम्ब ही मुलभाषा का काम देते-हैं। इन्हीं को लेकर कवि महाकाव्य 


रचता है, धर्म अपना पुराण रचता है। शौर नुतत्वविद तथा अन्य विद्वान अ्रपने> 
अपने अर्थ लगाते 


पुराण-शास्त्रियों 9/000885)--के एक प्राचीन सम्प्रदाय त्ते इन्हें प्रकृति- 
पुराख्यान (गरधएा७- आए।5). माना--वारिदवाला. जहां. धवल- वावि हैं और 
वश्कर्ता है कंकावात की आत्मा (ड०7॥ 5»एंगर)-। कुछ ने; इन्हें मृतकों के लोक 


हट 


के निवात्वी की कल्पना माना । कुछ ने इन्हें तत्वम (000) बताया । कुछ ने 
' - इसके वर्जन के पक्ष को लेकर ही, इसे श्रादिमकालीन -वैवाहिक वर्ज॑नों का उल्लेख 


. माना । उधर पुरुरवा-उवंशी ऋच्देव में आये हैं । और वेदों के श्रथों के सम्बन्ध में 


उरुज्योति' की भूमिका में यह लिखा है : “वेदों के पश्चिमी विद्वानों ने सायण के 
प्रदर्शित मार्ग से वेदों का अनुशीलन किया, किन्तु उन्होंने भाषाशास्त्र और तुलना- 
त्मक धर्म विज्ञान इन दो नये अस्बरों से वैदिक अर्थों की जिज्ञासा को आगे बढ़ाया । 
जो विद्वान उनके प्रयत्नों से परिचित हैं, उन्हें जैसा श्री ई० जे० ठामस ने डॉ० 
रीले की पुस्तक “वैदिक गाड्स एज फिगसे श्राव वाश्लोलोजी” नामक पुस्तक की 
भूमिका में लिखा है-- “बह स्वीकार करना पड़ेगा कि वैदिक ग्रर्थों के प्रज्ञान 
की समस्या का समाधान श्रभी नहीं हुआ । वैदिक मंत्रों के श्र्थ श्रभी तक संप्रश्ना 
के रूप में हमारे सामने हैं। उनसे सम्बन्धित अनेकानेक प्रश्नों का मुख अ्रभी तक 
खुला हुआ है ।” उरुज्योति के लेखक महान वेदिक विज्ञान स्व० डॉ० वासुदेव 
शरण अग्रवाल भूमिका में झागे बताते हैं : “समस्त वेदों का पर्यवसान अध्यात्म 


< विद्या में है । यह दृष्टिकोण स्वामी दयावन्द ने अपनी विशाल प्रज्ञावमय्ी प्रतिभा 


से जिस हढ़ता से रखा, उससे वैदिक श्रथों की शैली सचमुच बहुत लाभान्वित हुईं 
. है।” अतः वेदाथ में अध्यात्मक विद्या के खोजकों ने वैदिक शब्दों का विशेषार्थ 
प्रस्तुत किया. । , स्व० डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल स्वयं भी इस नयी वैज्ञानिक 


द : ': प्रणाली से वेदार्थ और व्याख्या में प्रवृत्त हुए । इस विधि से पुरुरवा-उवंशी का श्रर्थ॑ 
:: ही कुछ और हो जायगा । जो भी हो उर्वशी और पुरुरवा पर इतनी चर्चा यह 
7. .प्रंकंट करती है कि इस मिथ को, जो मिथ होते से पूर्व लोक-कहानी ही थी, 


/ समभने के आज तक जितने भी प्रयत्न हुए हैं वे पर्याप्त नहीं हैं। लोक भूमि पर 
लोक-मानेस की अभिव्यक्ति का माध्यम होने के कारण इसमें तथी दचि व तथे रूप 


 , रंग देकर नये बोध के योग्य 'बनाती रहती है। और नये-तंये श्र्थों की संभावना 


बनती जाती है। “इसीलिए लोकसाहित्य भी नया मंहंत्व ग्रहण करता जाता है। 
' उसका अध्ययने भी नयी श्रर्थवत्ता को जन्म देता है । श 


: द्ेवीगीत लॉगुरा 


देवी के गीतों में 'लांगुर” या:लांगुराः एक़ पात्र के रूप. हक 


“ , सें-शाता हैं.। लांग्रुरा.से संबंधित 'लांगुरिया'-नामक गीती का 


+एक अलग: वर्ग -बन गया है); .-.ये-लांगुरिया ,गीत देवीज्गीतों 
के साथ अवश्य-गाये जाते हैं।... ; . -< 


हमने कई वर्ष पूर्व 'ब्रजभारतीः ( आषाढ़-भाद्रपद ' 
सं० २००६ ) के अंक में लांगुर कौन ?” शीर्षक. से एक - 


टिप्पणी लिखी थी वह यों थी--- के 
देवी के गीतों के समय लांगुरिया अवश्य गाये जाते हैं । 


ये गीत देवी के लांगुर- से सम्बन्ध रखते हैं। देवी का यह और 


लांगुर या लांगुरिया विचित्र प्राणी है। उससे “जाति: पूछी -. 
जाती है---“भैया लांग्रुरा रे अपनी जाति बताऊ” तो वह उत्तर: 
देता है---“वम्मन के हम वालका; उपजे तुलसी पेड़ ।” उसकी 


(८२) 


माँ समझती है कि लांगुर कुछ-नहीं खाता, .पर वह - बारा:;-बादी:-मदुधिय सौ रे 
वुकश खाइये ।/ ... लांगुर की माँ कहती है कि.छे माह .की-रात्रि, है, पर नांग्रुर 
सोता ही नहीं । यह लांग्रुर माता का बड़ा प्रिय है। उसका सहायक हैं । उसका 
ग्राज्ञाकारी है। देवी आज्ञा दे तो असुर के नो कीलें ठोक दें, आज्ञा-दे तो उन्हें 
निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ता । वह भी देवी की हु ढ-खोज में न्यस्त रहता 
है। यदि कहीं भी माता चली जाती है तो वह उसे हृंढता फिरंता है। भक्तिसे 
उसका क्‍या सम्बन्ध है, देवी माँ का कृपा पात्र होनें के कारण वह भक्तों की सेवा 
का अधिकारों तो है ही । एक भक्त तो दिन भर उसे गांजे की चिलम भर-भर 
कर पिलाता हैं-- र्मजिक आिआ 5८ 
मेरी चिलम भरत दिनु जाइ, लंग्रुरिया बड़ों पिवेयया गांजे को । 

: - उसके लिए दस बीघा गांजा बोया गया है, नौ वीघा भांगे। गांजा लांगुरिया पीता 
हैं, भांग महादेंवजी पीते हैं । भक्त स्त्रियां उसे किस रूप में ग्रहण करती हैं श्लोर किस 
भाव से देखती हैं, यह कुछ गीतों की निम्न आरम्भिक पंक्तियों से प्रकट होता हैः-- . 


. १. , कारी चूदरिया में दागु न लगइयो लांगुरिया | |... . +-.» 

. २... - ए लांगुरिया तेरी धत खाइलई कारे नागनें । . . हर 
है. , अरे कछु खाई, कछु,डसि लई और कछु मारी फुसकारी, ए लांगुरिया:॥ 
४. (देहिय विलोव दारी गुजरिया विलब्राव जांगुरिया ॥ .-: - . : . :.« 


.. ५. - वसन्‍्ती रंग रंगवाय.दुगी, जा लांगुरिया की टोपी ।. ... .. .... ८ 
... ६.. मति खेंचे.रे जांगुरिया.तलवा[रि तेरोइ घर जाइ, मैं हंसती कब. देखी.॥ 
.. . ७. - तेरी करूंगी भ्रमन में न्याव, लांगुरिया मति हंसे.। ... 

८5... काऊ देश चोरी जइयो लांगुरिया, ..... . . 
...... काऊ जादिती. के भमकाः वारीलइयो. लांगुरिया- । 

- 8. -.दरद को मारो लांग्रुरिया मरि मरि जाय । | 
- ;  लांगुर तुम लोब हम डोर सरकि आओ जाई बन में। 
१०. करौली वारी नविया बहाएं लिए जाय । 

जर्य नदिया मेरे पांयत आई, 
सम्हारि वारे लांग्रुरिया, मेरे बिछुआ भीजे जांय । 

:, ११.८ केला मैया चें-बुलाई तब आई लांगुर्या-। -६- < 

८: ४१२. ए“5नांगुरिया हंसि मति.-अइयों . काऊ. और;ते 

“४: :,. में.मरूगी जहर विष खाइ) .. * «»ै + 

४ १३-४६. करि लीज दूसरौ ब्याहु लांग्ुरिया मेरे भरोसे मति: रहिए;। 

... सोय लीपि न प्रावे लीपनों और गाढ़ि न आवे खूट॥, . 
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मोय पीसि ने आर पीसनों और डारि ने आवे कीरू। 


लांगस्या का एक गीत और यहां उद्धृत करना होगा-- 
ग्रनौखी मालिनी मैना करे तो डर में काए ह 
तेरे हाथ कौ मू दरा, लांगुर दियौ गढ़ाइ । अनौखी मालिनी० 
तेरे सिर की चूदरी, मैना लांगुर दई रंगाइ। अनोखी० ... 
तेरे गोद का लालुआ, गांगुर की उनहारि ।. श्रेनौखी, मालिनी० 
ना काऊ के घर गई, तो मैंने लियौ बुलाइ। अनौखी०.. . .: 
रस को वींधों लांगुरा, आईगयो मेरी सेज | अनौखी ० 


.«» लांगरिया को वहुधा वारा - या .छोटा .वताया ,गया है। . उप्ती के अनुकूल : 
कहीं-कहीं वात्सल्य भाव से .भी देखा गया है। रंगीली ,टोपी रंग्रंवाने में वही . 
ग्रथ है, किन्तु यह बालापन, भी पतित्व लिए हुए दीखता है, जैसे बहुधा गीतों. में, 
वारे नाह का उल्लेख होता है। यह पति के प्रति अत्यन्त लाड़ का द्योतक हैं।' 
भारतीय घरों में स्त्री पति का ऐसे ही पोषण करती है जेसे किसी बालक का.। - 
भी हो सकता है कि देवी की जाति के लिये जीने वाले पुत्र श्रौर पति दोनों में 


ही देवी के लींगुर भाव-का आरोपण कर दिया जाता हों किर मी यह यथार्थ ही .-.. 


प्रतीत होता है कि लांपुर में उंति भाव विशेष है। अन्त में जो गीत दिया गया 
है, उसमें पर पुछप के रूप में मी दिलाई पढ़ता मालिन नें स्वीकार भी कर 
लिया हैं। लांगुरिया के गीतों में व्यंग्य, विनोद, हाम्थे सभी भरा हुआ हैं * देवी 


गीतों के साथ देवी सम्बन्धी कुंछ- अन्य विषयों पर भी गीत होता अविवांय माना 


जाता है । ये विषय हैं-लांगुरिया, सुरंही, कीजर, मेंहदी, भोग, पौढ़ंना (शैयन) ।. . 
लांगुरिया और सुरही ऊपर दिए जा चुके हैं, शंप गीतों में पहले तो यह वर्णन. 

ता दे कि कहां से आया है वह पदार्थ, फिर देवी के प्रसिद्ध घानु का नाम लिया... 
जाता है, फिर जिसे घर में गीत गाये जाते हैं, उप्तके समस्त स्त्री पुरुषों का नाम .. - 
लिया जाता ह | 


ज्लांगुर कया शिकत्र 


दस बिवेबवन से ओर 'लागर का संम्वन्च सदा कन्धा ते होने के कारण यह 


हो आभास मिलता है कि यहे शेद्ध - शिव का चोतक है| आप्टे महोदय. ने... .. ' 


पपदे कोन में कन्या का प्र दुर्गा दिया है| बज में नवराजि पूजन' अबवा देवी 


ने के उपरान्त कन्या लांगुरं को भोजन कराया: जाता हैं। कन्या दुर्गा: है तो 
पागुर निद ही हू 


डे 8... ०8 के 3७ लि) 


ः किन्तु 'लांगुर! शब्द कया है ? उपर्ता प्र्थ शिव कैसे होता है ? ब्रजभाषा 
में एक शब्द है. लंगर!|। पराई स्त्री से अनुचित सम्बन्ध रखने वाला रसिक : पुरुष 
लंगर' कहलाता है । यह लंगर संम्भवतः 'लंगः' से बेना हुआ है । लंगः का अर्थ 
प्रेमी मयवा उपपति होता हैं। लंगकं: का भी यही अर्थ है| अतः लंग:- अथवा 
लंगकः से लंपर वन सकता है, किन्तु क्या लंगर से लांगुर संभव है ? ऊपर दिये हुए 
गीतों में लांगर की लंगराई का तो कुछ रूप स्पष्ट होता है; किन्तु इस लंगर या 
लांगुर का पार्वती प्रथव' दुर्गा से सम्बन्ध केसे बैठ पकवता है 
लकुलोश- तो नहीं ? । | 
इसकी एक व्युत्पत्ति लकुठ-लग्रुड-लाठी से हो सकती हैं। लकुट धारण 
करने वाला लाकुट या लागुड़ या लांगुह्य या लांगुर। लकुठ धारण करने वाले- ये 
लांगुड़ या लांगुर शिव. हैं, यह सिद्ध किया जा सकता है । शिलालेखों, विष्णुपुराण 
तथा लिंगपुसण से एक /लकुलीश” सम्प्रदाय का पता चलता हैं। यह पाशुपत 
सम्प्रदाय था । लकुलीश वास्तव में इस सप्रदाय के. प्रवतेक थे | उन्हीं के नाम से 
सम्प्रदाय प्रचलित हो गया । पं७ बलदेव उपाध्याय लकुलीश सम्प्रदाय का जन्म 
अवान्तर उपनिषद काल में मांनते हैँ। इनका जन्मस्थान बड़ीदां में कारवण 
(काययावरोहण ) नाम: का स्थान माना जाता हैं । इन लक्ुलीश की : मूर्तियों में माथे 
पर घंते केश होते हैं । एक हाथ में व्वीजमयूरक फून और दूसरे में लागुड़ (लाठी )-। 
इनका नाम ही-लकुलीश-लकुल अ्रववा लग्रुड़ धारण करते के कारण पड़ाव ; 
रावल शब्द भी लाकुल का हो ख्ूपान्तर है। वाप्पा रावंल ने रावरल 
उपाधि रावल सम्प्रदाय में अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए ही धारण की । 
सन्‌ ६४३. से १२८५ तक प्रशस्तियों में तो प्रत्येक शिव ही लकुलीश 
कुृहलाता था। .डा० डी. आर. भांडारकर ने राजपूताने के झ्ननेक मन्दिरों में ऐसी 
मूर्तियां देखीं जो लकुट धारण क्रिये द्विमुनी शिव की थीं। उनका अनुमान था कि 
ये मृतियां किसी ऐसे सि की स्मारिका हैं जो बाद में 'शिव” का अवतार मान लिए 
गंये ।, ऐसे सिद्ध लकुलीश ही थें। ये लकुलीश ही शिव माने गये । 

: “सन्‌ १२८७ वि० के सोमनाथ के शिललेख में गोरखन/थ ग्रौर लकुलीश का 
नाम साथ-साथ आपा है. नाथ सम्प्रदाय के धर्मनाथ-के सम्बन्ध में-यह प्रचलित 
कि ये पेशावर से हद्विनो वा. आए थे और चारण देवी नामक विधवा के हाथ में से 
मनवीर : उत्पत्न; हुए ।” इस पुनरुदभूत सिद्ध का ताम “रावल पोर' पड़ा था । 
रावल पीर के .अर्थ “लाकुल ग्रुरु होते हैं।' | 


3 पा उ्ज कप हुक सं 
23002 44/47 0 अर:क 


:7:: नार्थ-संग्रदाय+रावल शाखा, पु १६१-१६७॥ 
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:-  च्यह लाकुंल हीं लागुर हैं जो ब्रेज के उच्चारण .-में 'लांगुर- हो गये. हैं शोर 
लांगुरिया वन गए-हैं। ढ्िवेदोजी ने लिखा है कि-- “लकुलि,-लगुलिः (लाठी १) 
आदि शब्दों का एक रूप ही सूचित करता है कि. ये देशी : शब्दों के संस्कृत 
रूप हैं।” - (पू० १६४): । लकुलि से लकुलीश हुत्रा औरं “त्कुलि' या लगुलि 
युक्त हुआ वह लागुल या. लांगुरि.या लांयुर॥।_ - ०४ ४ रा 


द्विविदीजी ने प्रृष्ठ १६९४ पर बताया है कि 'रावल पीर शब्द ही लाकुल गुरु 
की याद दिलाता है। और लाकुलग्रुरु में 'कुलग्रु के: 'गु में समीकरण से यह 
केवल 'लागुद' रह गया । क्या यही 'लागुरु 'लांगुर'ः नहीं है ?. किन्तु हंमारे 
ज्त से डां० शा्लनिग्नामं गुंप्त सेहमत नहीं.। बे यह मानतें हैँ कि “लंगड़ होने के 
कारण ही लंगुरा की लांगुरता' है।” : उन्होंने! रासमालों की उस कथा का 
आधार लिया है जिसमें सिद्धराज जयसिह की एक रानी पर शझआाने वाले भेरव को 


जगदेव पवार ने पछाड़ केर लंगंडा कर दिया था और उसेसे यह वचन ले लिया था . 
कि अब रानी की ओर नेहीं अयेगा ॥ ह 


डा० गुन के इस लेख का अंतिम अ्रंश उद्ध त किया जाता है 


हक 


अबे बह कहने 7 लगा- मुझे छोड़: दो ।: “आज: -से मैं कभी इस शरीर में 
नही आऊगगा .।: इसके बाद उसका आवेश: उत्तारने के "लिए . रानी जाड़ेजी को - 


छुक तहखाने में उतारा गया और काला भैरव. को “कैद करंके रानी: को बाहर 
निकाल-लिया |; .. . <- 


. जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है. काला भरंव और गोरा खेंतरपांल ये 
दोनों चामुण्डा माता के अखाड़े के वॉर थे। एंकबार खेतरपाल को अकेला... 
देखकर माता ने उंससे पूछा- काला कहाँ है ?. बेतरपाले ने उत्तर दिया-“मां' ! 
आपसे क्‍या छुपा है ?” मात्रा चामुण्डा ने ज्ञानट्रष्टि से देखा तो संब' बाते 
मालूम हो गई। वह वोजली-मैंने काला को पहले ही मना. कर दिया था कि जहां 
जयदेव परमार हो वहां मत जाना परन्तु वह नहीं माना ।  ऐसा' कह कर उसको 
छुड़ाने के लिए उन्होंने कंकोली भांटंणी' का रूप धारंण कियां।' हाथ में त्रिशुल 
लेकर वह पाटण नरेश सिद्धराज के दरार में आई और जग्देव से दानस्वरूप कालों 
भैरव को छोड़ देते की प्रार्थना की । जग्देवे ने 'काला भैरव को जिसका एक पैर 
उसेने पहले ही खण्डित कर दिया -था, तहंखाने:से  मुंकत कर. दिया ।' ::एक पैर'सें 

ण्डित होने के कारण ही देवी चामुण्डा के अखाड़े का वीर काला'भैरंव लंगेंडा 

हा जाने लगा । यही लंगड़ा लंगरा, लगुरा अथवा लंगरवा, लंगुरवा कहलाया । 


“रासमाला' की उपयुक्त :कथा मैं: लगूरा : का जो: रूप दिखायी: पड़ता-है 
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उसका वही रूप प्राय: ब्रज और वुन्देली: केः  देवीःः के गीतों में भी देखां ।जाताः है-।' 
प्रत: स्पष्ट है कि देवी के अखाड़े का लगड़ां बीर . काला - भैरव हीः लोकगीतों में: 
लंगरा, लंगुरा के नाम से याद किया जाने लगा -न क्रि भगव्रान शंकर के अवतार एक 
लगुलीश पाशुपति सम्प्रदाय के प्रवर्तक लग्रुल गुरु लोकगीतों में लगुरा बंस गए? 
लांगुर! पर:एक चर्चा सम्मेलन पत्रिका (भाग ५१, संख्या १-२) में श्रीमती 
मालती शर्मा ने की है। - हल 5 * जे मा 
श्रीमती मालती शर्मा ने प्रो० इन्दुप्रकाश पांडेय के उप्त मत को अस्वीकार 
कर दिया है, जो “उन्होंने 'अवधी लोकगीत और परम्परा नामक अपने ग्र/थ: में दिया 
है। प्रो० इनदुपकाश लांगुर को हनुमान मानते हैं। - श्रीमती +म्रालती शर्मा इस. 
' मत से सहमत नहीं । श्रीमती शर्मा ने लोकगीतों में हमारे . शोध-प्रबंध से. सकेत 
लेकर लांग्ुर के दो रूप माने. हैं :८:. - - ८ + -. क्या... 
चधज:. ... १. विशिष्ट लांगुर , . ८ . / >क6-००५ उप 
. २. . आरोपित लांगुर | (क 5 ६ : ४३०, उप 
विशिष्ट लांगुर ही अनुसंधान कः विषय है। इसे-विशिष्ट लांग्रुर के सम्बन्धः 
में श्रीमती शर्मा की स्थापना है कि,इस लांगुर में एक्र. तो />्वंडी का. बुक रूप 
पमाया हुआ है; दूसरे एक दैत्यपुत्र का रूप:भी है।.. इन दोनों -से मिलकर लांगुरा 
बना है। . चंडी के वृदुक की. कथा के सम्बन्ध में श्रीमती शर्मा लिखती 





है] 
| 


मिदुकोलत्ति.तथा शिव .परिकर में प्रतिष्ठा . की .-कथा - शिवमहापुराण . की. 
कोटि रुद्रसंहिता में आती है। दधीच ब्राह्मण के म्रष्ट पुत्र सुदर्शत;की: तपस्या: 
से प्रसन्‍न हो, पावंती सुदर्शन को झ्रपना पुत्र बनाकर शिव की गोद मैं समर्पण 
करती है |. शिव सुदर्शन को यत्रोतत्रीव दे स्देत्र गोलतिलक लगाने” का निर्देश 
करें देवीकारय और ब्रह्मभोज में चडी के बटुक॑ की मुब्यता का वरदान' देते 
पाव॑ती सुदर्शन पुत्र को अपने निकट स्थापित' करती है और अपने तंथा अपने 
भक्तों के मध्य बटुंक पूजा को अपनी ही पूजा मानती हैं ।7। पृ० १६८॥ 
-... दैत्य-पुत्र की कथा श्रीमती शर्मा को मथुरा जिले के राया नगर के राष्ट्रीय 
इण्टर कालेज के चपरासी मदन से सुनने को मित्री थी.ढ। उसका; सार रूप यों है 
 “्गवान:एक: कला. से :दैत्य-स्त्री: का. (सतीत्व , अष्ट करते हैं । ,: दूसरी से 
: दैत्य-चुध .करते. हैं । £.पति,की:कटी :भुज़ा . और-कट़े. शिर, को आया देखकर जैत्य- 
: पत्नी का गर्भपात हो जाता है। बड़े-बड़े दांतों: वाला..बालक्‌ देख, कर.दैत्यु-प्त्नी 
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ञ्द 


ध | 


गा 


भयंभीत होती है। भगवान उत्तके बड़े-बड़े दांत तोड़ देते हूँ।. वलक सब 
भगवान से पुछता है-“अब में खाऊगो काए ते ।” 'भववान कहते हैँ-/मरे लॉगुर :. 
तू मां देवी के पास जा और उसकी सेवा करि। -मां पूजन हारी ताइ लाती ही 
लपसी खवामेंगी । 


हे 


इस कथः के वालक को लांगुर बताकर वे दैत्य को जरासंघ और दैत्य-पत्नी 
को दन्‍्धा मानकर दैत्य-पत्नी के पुत्र का वृन्दा अ्रथांत्‌ तुलसी का पुत्र सिद्ध 
करती है । | 
'. इस प्रकार वदुक  दैत्य-पुत्र से वे लांगुर के इस कथन को सिद्ध करती 
हैं जो एक ब्रजगीत में मिलता है :--- 

: लांगुर बताता है कि -- 
“वम्मन के हम वालका, उपजे तुलसी पेड़ ।/ 

संभवतः श्रीमती मालती शर्मा को हमारा वह लेख देखने ' को नहीं मिला, जिसमें 
लकुलीश को लांगरुर सिद्ध किया गया था अन्यथा वे उसंको भी चर्चा करतीं प्रौर 
उस प्र भी अपने विचार देतीं । 


अब हम देवी-देवताओं के क्षेत्र में लांगुर' की स्थिति से अवगत होना 
चाहते हैं॥ यह क्षेत्र है-हिमाचल प्रदेश/। हमारे एक अनुसंध/नकर्त्ता डॉ० 
वंशीराम शर्मा ने हमारे निवेदत पर हिमाचल में “लांगुरा बीरः की स्थिति का 
अनुसंधान किया और अपना विवरण भेजा । यह रोचक विवरण हम ज्यों का 
त्यों यहाँ देते हैं :--- आर 


लागुरा वोर 


लांगुरा' अथवा लांगूरा वीर' को पहाड़ी व्रोली में 'लौंकड़ा', 'लौंकड' तथा 

लांकड़ वीर भी कहते हैं। इस देवता का हिमाचल प्रदेश के सामान्य जनजीवन 
पर श्रभाव तो है, परन्तु इसके मन्दिर संख्या में नहीं के वरावर हैं। यह विश्वास 
किया जाता है क लांकड़ वीर ग्न्य वीरों की भांति अट्ूृश्य है और उप्तकी मूर्ति 
शआ्रादि बनाना कठिन काये है। इस..वीर का प्रभाव-क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का महासू 
जिला है, जहां इसके तीन मन्दिर हैं। देलठ का मदिर अधिक प्रसिद्ध नहीं हे 
और न ही यहाँ इस देवता से सम्बन्धित कोई विशेष सामग्री मिलती है । यहां 
लांगूरा वीर को स्थापनां अन्य स्थानों की भांति भीमाकाली के साथ हई हैँ और 
इसे रामपुर बुशहरं के राजाओं ने किया था | 


लागूरा अथवा लॉकड़ा वार का बहुत श्रस्तिद्ध मन्दिर उपरि महासू के सराहन 
- नामक स्थान पर हूँ) यंहां भीमाकाली का: प्रसिद्ध मन्दिर है जहां देवी की दो. द 


"7 


6 मृतियां हैं। एंक मूति के अनुसार देवी श्रविवाहित है और दूसरी भमूरति विवाह 
पश्चात्‌ . की है। मूर्तियाँ सोने की बनी हुई हैं।।. ... 
भीमाकाली के मन्दिर के साथ ही लौंकड़ वीर का अश्लग मन्दिर है। इस 
मन्दिर में कोई मूर्ति नहीं है । एक कुआं मन्दिर के बीच है, जिसे अब लकड़ी के एक 
' बड़े ढकने से बन्द कर दिया गया है । इस ढकने में ताला लगा है ताकि इसे कोई 
. खोले न सके । कुझ्ना काफी चौड़ा तथा न जाने कितना गहरा है । मन्दिर के .वाहर 
' से इसमें लगभग दस फुट तक उतरने के लिए पौड़ियां लगाई गई हैं। पौड़ियों से 


. उतरने पर कुए में पहुँचा जा सकता है, परन्तु यह पता लगाना, फिर भी कठिन है 


.._ क्रि जहां पोड़ियां कुए से मिलती हैं, वहां से इसकी गहराई नीचे को कितने गज 
। हि रह जाती है । इंस प्रकार देखने से यह कुआ बहुत बड़ा तथा भयावना लगता है 
. और लोगों का विश्वास हूँ कि पौड़ियों से नीचे उतर कर कुए के वीच देखने वाले 
“व्यक्ति को लौंकड़ा वीर का कोप-भाजन बनना पड़ता है जिससे उसकी मृत्युं भी 


. . हो सकती-है । 


। लौंकड़ाः वीर को अ्रंव' भी बकरे की वलि दी जाती हैं । यह वलि' मंहीने में 
« कम से कम एक वार आवश्यक मानी जाती हैं । पुराने समय में मन्दिर के भ्रन्दर 


: के इस कुएं में नर-वलि की प्रथा रही है । दृरस्थ स्थान के मनुष्य को क्ुठला कर 


४ «मन्दिर-में लौंकड़ा के दर्शन के बहाने ले 'जाया जाता था, फिर विशेष दिन पेंर उछ्ते .. 
. . धक्का देकर कुए के बीच गिरा-दिया जाता था | कुंग्रा पत्थरों का बना है. और 5 
. इसके तीचे गिर जाने पर कहीं भी निकल पाना संम्भव 'नहीं है। यही कारण है कि... 
. बलि-चढ़ाया गया मनुष्य शीघ्र ही अन्दर मर जाता होगा। 
' लॉकड़ां और भोमाकाली : ह हा 
ः भीमाकाली का प्राचीन मन्दिर अ्रव देवी की वस्तुओं के भंडार का काम देता 
है । मूर्ति अब. नए मन्दिर में रखी, गई' है ।. :.भीमाकाली रामपुर बुशहरे के: राजाशरों 
«' « की राजदेवी रही. है.।. .इसका वर्णन-बाणासुर की राजधानी सराहन-(शोणितपुर) ४“ 
४ , होने.के समय से. मिलता है । वाणासुरः की पुत्री उषा. इस देवी की पूजा करती थी | 


.... लौंकड़ा वीर को-देवी का पुत्र माना.जाता है.।प्रढ़ेलिखे पण्डितः इसे भैरव*-मांनते 


:.  हैं। र-वलि की .प्रथां से: प्रतीत होता है कि व्यह प्रथा. देवी. को प्रस॑न्‍त: करने! के 
' 'उद्दंश्य से प्रचलित नहीं थी,-बल्कि, लौंकड़ा को एक . स्वृतन्त्र देवता के: रूप में! पूजा 

जाता रहा: है | यह भी आशचय्य;नहीं कि.इस!देवता का अस्तित्व देवी की! स्थापना 

यहां होने से पहले रहा: हो और बाद में: इसे देवी के'.-साथ सम्बन्धित 'मान लिया 

गया हो। काश 2 अप 

. कहा जाता है कि लौंकड़ा वीर सराहन से दूर नीचे लगभग “४ मील 


(८६) 


अन्तर से सतलुज नदी के किनारे से सीधे सराहुन को अपने वाहन पर सवार हाकर 

रात को घूमता है। लगभग १५-२० वष पहले तक वह कई व्यक्तियों को मिलता - 
रहा है पर ग्रव लोगों ने इस ओर घ्यान देता वन्दर कर दिया है । थोड़े के ढायों की 

श्रावाज अब भी कभी-कभी लोगों को सुनाई देती है । कुछ ही वर्ष पहले ज़्यारी: 
गांव में रहने वाले एक साधु को रात को लौंकड़ा बीर मिला था । यह देवता क्रिस्ली 

को मिल जाने पर हानि नहीं पहुँचाता परन्तु इसका साईंस जी इसके वाहन के पीछे 

चलता है, वड़ा ऋर है और जो भी व्यक्ति उस्ते दिखाई दे जाता है, वहू जीवित नहीं 

रह सकता । ज्योरी के उस साधु को, जिसे लौंकड़ा वीर मिला था, इस देवता ते 
पकड़ कर रास्ते के एक शोर कर दिया था और इस प्रकार वह साईस की ट्रप्टि से' 
बच गया । लोंकड़ा वीर का पहरावा सफेद कपड़े हैं और उसके घोड़े का रंग फाला 

बत्ताया जाता है । 


नर-बलि ; 


विश्वास किया जाता है कि लौंकड़ा वीर के मन्दिर में जो कुआ है उसके तले. 
के पास से एक सुरंग अन्दर ही अन्दर लगभग ३ फर्ता ग॒चीचे बसे गांव रावीं में निक- 
लती है। यह सुरंग उस व्यक्ति की बनाई हुई है जिसे लौंकड़ा वोर की वलि के रूप में... - 
कुए में फेक दिया गया था। बाद में किसी प्रकार यह व्यक्ति जीवित रह गया-शौर . 
प्रयत्न करता हुआ इस सुरंग को बनाने में सफल हो गया । रावी गांव तक खोद - 
देने के पश्चात्‌ उसकी सुरंग एक बड़ी ओखली के नीचे निकली | वहां बाहर न... 
निकल सकते के कारण उसते जोर-ज़ोर से चिल्लाना तथा ओखली को हिलाना . :. 


आरम्भ कर दिया । उस भ्रोखली में कोई वस्तु कूटरहे लोगों ने जब यह विचित्र... 


आवाज सुनी तो श्रोखत्ली को हटाया | बाद में उस व्यक्ति को जीवित निकाल - 
लिया गया । 


यदि यह किघदन्ती सत्य हो तो यह मानने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती 
कि सराहन में लौंकड़ा वीर के मन्दिर के अन्दर का कुआ बहुत अधिक गहरा है, 
क्योंकि सराहन की समुद्र तल से ऊँचाई लगभग आठ हजार फुट है और रात्रीं गांव, ' 
उससे लगभग १०००, फुट नीचा है। इतनी दूरी तक भूले रह कर सुरंग बनाना 
नितान्त अ्सम्भव प्रतीत होता है, परन्तु लोग इस आपत्ति को मानने के लिए तैयार .. 
नहीं होते । इस मन्दिर के वाहर एक हृवन-कुण्ड भी है, जिससे लौंकडा वीर की 
प्रसत्तता के लिए किए जाते वाले हवनों की प्रथा का भी पता चलता है । अत: यह: 
अनुमान सहज ही ज़गाया ज़ा.सकता है कि लौंकड़ा एक वहत बड़ा स्वततन्त्र देवता . 


माना जाता रहा है, नहीं तो उसकी स्थापना भीमाकाली के ही मन्दिर .के : एक /: 
' कमरे में हो सकती थी । .. 





लांगुरा वीर को बालक की शक्ल का माना जाता है । वि्ञासपुर व मण्डी 
जिलों की स्थानीय बोली के अनुसार 'लौंकड़ा' छोटे बच्चों को कहते हैं। यह नाम 
तब दिया जाता है जब कव्या तथा लौंकड़ों को विशेष अ्वधर पर भोजन कराया 
जाना वांछित हो । भोजन पर बुलाएं गए सारे छोटे बालक लौंकड़े” कहे जाते हैं 
-शौर छोटी लड़कियां 'कन्याएं अथवा 'कनकाएं' । 
'समरकोठ का सन्दिर : 

नारकण्डा से लगभग ४० किलोमीटर पूर्व-दक्षिण की ओर संमरकोट के 
स्थान पर एक बहुत बड़ा दुर्ग है इसकी ६ मंजिलें हैं। समरकोट सामरा वंश 
-के लोगों की राजधानी रहा है । पन्द्रहवीं तथा सौलहवीं शताब्दी में थे लोग यहां 
के 'ठाकुर' ये। श्रव भी खनोला गांव में सामरा वंश है जिसके लोग अपने आपको 
इस राजवंश के साथ सम्बन्धित बताते हैं । 


: इस दुर्ग को अ्व लौंकड़ा वीर का मन्दिर कहा जाता है। इसकी सबसे 
निचली मंजिल में कटाथर देवता का निवास माना जाता है। कटांथर देवता कोई 
स्थानीय शक्ति है जिसकी पत्थर की मूर्ति बनी हुईं है। इसके साथ के कमरे में हवन- 
कुण्ड है । इस देवता की पूजा महीने में एक वार हलवा श्रादि से की जाती है । 
लांकड़ा वीर की पूजा बकरे की वलि से की जाती है । 


दूसरी मंजिल खाली है । तीसरी मंजिल में लकड़ी की भगवती की मूत्ति है। 
यह ३ फुट लम्बी तथा २ फुट चोड़ी है । मूर्ति लकड़ी के एक वहुत बड़े फटे पर 
बनाई गई है | यह लकड़ी इतनी चौड़ी है कि इतना अ्रधिक बड़ा ' वृक्ष आजकल 
मिलना सम्भव नहीं है । यहां एक शिवलिंग भी है जो काले रंग का है शौर मूर्ति 
के आगे रखा रहता है-। मूर्ति में ८ भुजाएं हैं। यह मूति भीमाकाली की मानी 
'जाती है। बहुत सम्भव है कि यहां भीमाकाली श्र लांकड़ा वीर की स्थापना 
रामपुर वुशहर के राजाप्रों ने सामरा वंश को जीतने के पश्चात्‌ की हो । - 


मन्दिर की चोथी मंजिल में कुछ नहीं है । पांचवीं मंजिल में लांकुड़ा वीर 
है । यहं सवा फुट के लगभग लम्बा लोहे का डण्डा है। डण्डे पर लाल रंग का 
कंपड़ा लपेटा हुआ है । यह डण्डा कंपड़े से ढका होने के कारण दिखाई नहीं देता 
है। इसे दीवार के साथ एक कोने में खड़ा किया गया है और पुजारी इसे घृप आदि 
वहीं देता है । पुजारी भमरोली गांव के पण्डित हैं ओर मन्त्रोच्चारण करके पूजा 
करते हैं। मन्दिर के नीचे यहां भी एक कुंग्रा बताया जाता हैं, जिसमें प्राचीन समय 
में नरवलि दी जाती थी | 

यहां भी एक किवदन्ती प्रसिद्ध है कि एक व्यक्ति जिसे वलि के रूप में कुएं 
में फेक दिया गया था, किसी प्रकार वच:कर सुरंग वना कर एक पास के खेत में 


(६१) 





निकला या, जहां. हल जोते हुए किसान ने उप्ते वाहुर-निकाला था । 
कहा जाता-है कि किसी सामरा राजपुत हा विवाह -था। उसकी अपनी 
कोठी (भवन) .बहुत सुन्दर नहीं थी | जब विवाह के पश्चात्‌ बबू को सामने - के 
पहाड़ की चोटी.पर से उतारा जा रहा था तो उसने सामने के सुन्दर भवतों को 
देखकर वज़ीर से पूछा कि क्‍या ये ही राजा के महल हैं ? ब्यीर ने बड़ी घिनोनी 
हंसी हंस कर कहा-ये महल राजा के नहीं वल्कि मंत्री के हूँ, राजा के भाश में 
ऐसे कहां ? रानी इसी वात के अपमान के कारण जलकर भर्म हों गई । राजा 
को जब मन्‍्त्री की शरारत का पता चला तो उसने इस मंदिर ( जो उम्र समय 
रहा था ) का निर्माण किया। वाद में इस स्टेड को वुशहर के राजात्रों 
ते जीत लिया और इस दुर्ग को अपने ग्रधिकार में ले लिया । | 
लॉकड़ा से सम्बन्धित विश्वास 5 
इस देवता को वरदाता नहीं माना जाता पर विश्वास है कि जो व्यक्ति 
सच्चे दिल से इसका ध्याव करता है उसे अपने कार्य में सफलता मिलती है। ऐसा 
माता जाता है कि जिस ओर को भी दिन भर में किसी भी समय इस मन्दिर की 
छाया पड़ती है, उस ओर रहने वाले सब मनुष्य हानि उठाते हैं। व्यापार के लिंएँ 
यह छाया विशेष रूप से हानिकर है। साधारणतया कोई भी व्यक्ति मन्दिर की 
छाया के डर से मन्दिर के समीप दुकात आदि नहीं बनाना चाहता। यह भी 
विश्वास किया जाता है कि रात को कई वार मन्दिर का दरवाज़ा चरमराहट 


साथ खुलता है ओर जब कभी ऐसा हो तो कोई न कोई अनिष्ट सुनने में झा 
जाता है।.. 


: लांकड़ा वीर को इधर भी वालक के रूप में पूजा जाता हैं। मन्दिर के 
बाहर पहले: कोट-कुपड़ी मेला वर्ष में दो वार ६ वैशाख तथा १२ भादों को होता 
था पर अव बन्द: कर दिया गया: है ) इसमें: नाचने-व, गानें-का ही कार्यक्रम रहेता 
था । यहां भी यह विश्वास है कि वीर घोड़े पर सवार होकर सफेद कपड़े पहने 
रांत को आसपास के इलाके में घूमता है लेकिन किसी को नुकसान. नही. पहुँचाता । 

“  भहासू जिले में हाटकोंटी की देवी तथा. शिरई की देवी भी प्रसिद्ध- देवियाँ 
हैं परन्तु उनके मंन्दिरों करे साथ लौंकड़ा वीर के मन्दिर नहीं हैँ । शेप कई स्थात्ों 
पर छोटे व बड़े देवियों के मन्दिर हैं परन्तु लॉकड़ा वीर के, मन्दिर वहां न होना 
इस बात की ओर संकेत करता है -कि या तो देवी के किसी. विशेष. रूप. से लांगुरा 
वोर का सम्बन्ध है या लाॉगुरा वीर एक स्वतन्त्र देवता है । 


बिलासपुर, मसण्डोी तथा कांगड़ा: में. 'लॉकुडा 


तांभिकों, के विश्वास के अनुसार लांकुड़ा वीर ५२ .वीरों :में-से एक है | इसे .. 


- दर ) 


... संभी वीरों को सरदार नाहर॑सिह वीर है। यहां यह उल्लेखनीय है की यह नाहर* 


* सह किसी जी प्रकार से नरसिंह अवतार नहीं है। नाहरसिंह वीर पीपल के वृक्षों 
'पर रहने वाला देवता है । इंस देवता का आह्वान करने पर सभी वीर उपस्थित 

- हो सकते हैं और भूत-प्रेतों को किसी बीमार व्यक्ति से हटाने का कार्य करतें हैं । 
.. इन: तांबिकों को पहाड़ी बोली में 'चेला' कहा जाता है | -ये लोग वीरों को बुलाने 
-. के मन्त्र जानते हैं तथा किसी भूत-प्रेत को ग्रस्तित व्यक्ति से हठाने के: लिए -किसी 


: : चर्तत तथा घड़े श्रादि पर थाली रखकर जोर-जोर से वजाते हैं तथा ग्रसित व्यक्ति 


- की आंखें बन्द कराकर उसे लौंग आदि की घुनोी देते तथा बहुत जोर से मन्त्र 
. घोलना आरम्म करते हैं। इस प्रकार ग्रसित व्यक्ति तथा किसी देवता का क्रपापात्र 
- जोर-जोर से हिंलना श्रोरम्भ कर देते हैं। इस क्रिया को 'खेलना' कहां जाता है । 
' 'बैलतें हुए व्यक्ति से घड़थाल (घड़े पर का थाल) को बजाना बन्द करके समय 
: समय. पर प्रश्न पूंछे जाते हैं कि उसे क्या दिखाई देता है ? यदि वह मन्त्र बोलने 
चालों के अनुसार नाहरसिंह वीर को आता हुआ कहे तो कहेगा-मुझे हाथ में 
-. हुकका लिए हुए एक सफेद कपड़ों वाला भेड़-बकरियां चलाने वाला गद्दी दिखाई दे 
रहा है, वह इधर आ रहा है । 
. इस प्रकार के श्राह्वान-मन्त्र को बहुत ऊँचे से बोला जाता है ताकि ग्रावाज 
खेलते हुए व्यक्तियों के कानों में पड़ जाए। इस मन्त्र को 'भारनी” कहा जाता है । 
' इसे थाली को हिलाते हुए गाकर कहने की प्रथा है। गाना बन्द करके “चेला? 
खेलने वाले से बारं-वार पूछता जाता है कि उसे क्‍या दिखाई दे रहा है । . खेलने 
. चाला व्यक्ति श्रांखें बन्द करके हिल रहा होता है, यदि वह कहे. कि. अ्रमुक.. देवता 
_ दिखाई देंता है तो उंस पर नज़र रंखने को कहा जाता है कि वह क्रिधर जा रहा 
है। अन्त में, देवता, को उस स्थान तक पहुँचा दिया जाता है जहां खेलने , वाला 
बैठा है । खेलने की इस सारी व्यवस्था को. अखाड़ा” कहा ज़ाता.है। , भारनियां 
सव देवताओं की अलग-अलग होती है परन्तु सब वीरों की एक ही भारनी है। 


७०4६९ 


' क्ुल्लूए भगाल के चलया मेरे ह कुल्लू भंगाल से मेरा मित्र (नाहरसिंह ) 
मितरा, हिंऊएँ भरियां घारां । ' चला, घारें .(पर्वत) बर्फ से भरे हैं. । 
भेरे मितरा शो हिंऊएँ भरियां घांरों । ऐ मेरे मित्र ! वर्फ से पर्वंत भरे हैं।. 

:.. पिठ्ठी तां तेरिया किरडू वरांजदो, पीठ पर तेरी किरड्ट (क्रिल्टा), 
: लक्का बराजदा डोरा। बिराजता है । कमर. में डोरा 


न + फॉ की आस *« 8३.5४ विराजता है । ६ है. च्यद कज न ४६४७२ 28 
: - मेरे मितरा ञ्रों लक्का वराजंदा डोरा । ऐ मेरे मित्र ! कमर में डोरा बिराज 
बट 20५ २५ कक के लय लय 33० ु रहा है । स 


(६३). 


उपयुत वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि वाहरतिंह पहाड़ों का रहते वाला 


गद्दी है जो भेड्टों चराता है और बर्फ से भरे पव॑तों पर घुमता 


है । गद्दी लोग अपने 


सामान को किल्टों में भरकर पीठ के साथ लटका कर चलते हैं तथा कमर में ऊत 


के डोरे बांधे रखते हैं । 


यह वहां का पहरावा है । 


तान्त्रिक विद्या क्योंकि ग्रुप्त है इसलिए भारनी आदि सत्र लोग नहीं 


जानते । 


संगलदीप का राजा जियापाल, 
जियापाल का लहृपाल, 

लहूपाल का कुसलपाल, 

कुसलपाल का नमो नाहरमिह वीर । 
हाथ में डण्डा, पवण का घोड़ा, 
फिरे नभ खण्डा, कोण चले ? 
नाहरपसिह चले, गद्दी वीर चले, 
पहाड़िया वीर चले, वरोधिया वीर 


अगनियां वीर चले, तुझनियां वीर चले, 


हाजरिया वीर चले, हंकारिया 

वीर चले, 

ऋषधिया वीर चले, वरोधिया 

वीर चले 

लाहोला वीर चले, सिंहड्ू वीर चले 


दोदिया (दृधिया) वीर, चले, 
जटाधारिया वीर चले, 

कैलू (भूरे वालों वाला) वीर चले, 
कंकरा वीर चले, लौंऊड़ा वीर चले, 
रोणू वीर चले, भौर;यु वीर चले, 
जिह॒ण्डू वीर चले, मिहण्डू वीर चले, 
हाजर तो हाजिर मुहम्मद अली 
वीर चले। 

वीर वैताल चले, 

सवाया सेर का तोप्ता खाए, 

लगा लगाया हाके हंका रया, 


(६४) 


२ वीरों से सम्बन्धित एक आद्वान-मन्त्र इप्त प्रकार है :--- 


सिहलद्धीप का राजा जियापाल, 
जियापाल (का बेटा) लहूपाल, 
लहुपाल का कुसलपाल, 
कुसलपाल का (नमस्कार) नाहरसह वीर ) 
हाथ में डण्डा, पवन का घोड़ा, फिरे 
श्राकाश में, कोन चले ? 
नाहरसिंह चले, गद्दी वीर चले, पहाड़िया 
वीर चले, विरोधी वीर चले, 
प्रग्तिवीर चले, तुझनियां वीर चले, 
हाजरिया वीर चले, हंकार वाला वीर 
चले, 
क्रोधी वीर चले, वीरोधी वीर चले, 


लाहुल का वीर चले, सीटी देने वाला 


वीर चले. 


दूधवाला वीर चले, 

जटाधारी वीर चले, 

क॑लू वीर चले, ः 

कंकड़ वाला वीर चले, लौंकड़ा वीर चले 
रोणू वीर चले, भोणू वीर चले 

जिह॒ण्डू वीर चले, मिहण्ड वीर चले 


उपस्थित होकर मुहम्मद अली वीर... 
चले । 


वीर वैताल चले, 
सवा सेर का खाना (भेंट) खाए, . . - 
लगाया तथा हंंकारां हुआ, 


:. जैज्या भिजाया जल में रोधे, “ भेजा हुआ, जल में आराधना किया हुआ 
:. स्थल में राघे, मन में राधे; पृथ्वी पर सिद्ध किया हुआ, मन में, 


- - मन में साथे, मन में करे विचार, आराधित, मन में क्षोचा हुप्ना, मन में 
- जादू हांकते वाली रण्डी पुरुष विचार को, जादू हांकने वाली स्त्री या 
मरे, मन का संसा टले, पुरुष मर जाए, मन का सन्देह (डर) 
... चले मन्त्र फुरे बाचा समाप्त हो, चले मन्त्र, वचन पूरा हो, 
देशो बाबा नाहरसिंह तेरे इल्म देखो बावा नाहर सिंह । तेरे इल्म का. ..- 
 का-तमाशा। तमाशा (हो) । 
इस भन्त्र के पहले शब्दों का पाठान्तर इस प्रकार से मिलता है-- 
:. संगलदीप का राजा जियापाल सिंहलद्गीप का राजा जियापाल, 
. जियाप-ल का कुसलपाल, ..... जियापाल का कुस्लपाल, 
.  कुसलपाल का लहूपाल, कुसलपाल का लहूपाल, 
-: लहूपाल का नमों नाहरसिह वीर। .. लह॒पाल [का बेढा) नमस्कार! रे नाहर 
के सिंह वीर । 


. इससे स्पष्ट है कि कहीं सिहलद्वीप में राजा जियापाल के वंश से नाहरसिंह 
वीर का सम्बन्ध है। ऊपर वर्णित भरनी -श्राह्वान मन्त्र) के अनुसार नाहरसिंह 
. बोर भेड़-बकरियां चराने वाला गद्दी है और इसका स्थायी निवास कुल्लू भंगाल का 


. क्षेत्र है।यह क्षेत्र पहाड़ में है । एक अन्य मन्त्र के अनुसार नाहरसिंह वीर को 


ली (जम्मू में एक स्थान जहां की चित्रकला प्रसिद्ध है जिसे 'बसोहली कलम 
- के नाम से जानां जाता है) का रहने वाला बताया जाता है । 


वीरों के जो नाम उपयु क्त मन्त्र में दिए गए हैं, वे उनके गुणों पर आधारित 

... लंगतें हैं। यह भी हो सकता है कि उनके नाम गुप्त रखे जाने का विधान हो। 

» जब नाहरसिंह या किसी अन्य वीर को स्मरण किया जाता है तो मीठी घृती (गरी 
दाख, छुहारा, मुश्की, कपूर, चन्दन, केसर, कस्तूरो, अगर तथा तगर आदि धूप डाल 
कर) दी. जाती है। इस प्रंकार की घूनी देने से सब प्रकार के भूत-प्रेत तथा जादू 

- भाग जाते हैं | ५ प 

.. इन तान्त्रिकों के विश्वास के अनुसार नाहरसिंह भी १२ माने जाते हैं पर _ 
ये ५२ वीरों में ही सम्मिलित हैं। ये सभी पीपल के दृक्षों पर रहना पसन्द करते 
हैं । इनके कपड़े सफेद रंग के बताये जाते हैं और इनकी सहायता से भृत्त-प्रेत 
किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं कर सकते । वीर भी एक प्रकार के भृत्त हैं पर पूजा _ 

.. तथाः मन्त्रों से इन्हें प्रसन्‍त करके सहायता के लिए बुलाया जाता है। ये उन्हीं . 
' लोगों का प्रनिष्द करते हैं जो इनसे आ्रास्था हंटा लेते हैं । जों लोग इनकी पूजा 
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हलवा आदि से करते हैं, वे पीपल के वृक्ष को जनेऊ लपेटते तथा व्रहां देवता के 
लिए खड़ाऊ चढ़ाते हैं । छः मास में एक बार हलवा चढ़ाना आवश्यक हंतिा है । 
यदि हवला ठीक समय पर न चढ़ाया जाए तो वीर के कुपित होकर खोट' करने 
का भय रहता है | खोट के कारण हुईं वीमारियों में दवाई कोई लाभ नहीं पहुंचाती 

केवल दोप का पूजा द्वारा निवारण ही इस खोद की दवाई है। 


इन ५२ वीरों के अतिरिक्त ५ वीर बैतालों पर भी तान्त्रिक लोग विश्वास * 
करते हैं और वीरों की भांति इन्हें भी देवता मानते हैं ।ये वास्तव में गुह-देवता हैँ 
जिनकी पूजा ५ अलग-अलग रंग के कंकड़ रखकर की जाती है। जिस घर में 
इनकी पूजा होती है उसमें किसी वस्तु की कमी .नहीं रहती क्‍योंकि ये लोगों के घरों 

अट्ूश्य रूप में दूध, मक्खन तथा ग्रनाज श्रादि लाकर क्वपापात्रों के घर में रख , 
देते हैं । इनके सम्बन्ध में यह धारणा है कि ये ठीक समय से पहले ही भैंसों को 
हूँ जिससे मालिकों द्वारा दृहे जाने पर वे दूध नहीं देतीं। ये वैताल पूजा 
करने वालों के लिए हानिकारक तभी होते हैं जब वे इनकी पूजा करना बन्द क्र 
दें। ऐसा करते पर वह परिवार धीरे-धीरे नष्ट हो जाता है । 


. इनका एक मन्त्र वीरों के मन्त्र से मिलता. है -- 
जियापाल के बेटे, जमेर के दोहते, _ जियापाल के वेठे,. जमेर, के .दोहते, ,. 
सप्तिपाल के पोते, पंज भइए वताल, सप्तिपाल के पोते,-पाँच भाई. बेताल,: 
गढ़ लका के कोटाल, माता भेखड़ी के, गढ़ लंका के रक्षक, माता भेखड़ी: (?)के 
जाए, भैणा पुन्या के भाई, इक्की . लड़के, पुन्या...बहिन के भाई, एक ... 
बाटे आए, सहस्न वाटे जाणा, रास्ते से आए, हज़ार रास्तों से जाएं, ९ 
कह्या मनणा हमारा कहना मानना हमारा, ही ध् 
मेरे बचन से टलें, माता भेखली के. मेरे वचन से टले, (तो) माता भेखली 

धर की दृह्ाई, के दूध की दुह्ाई ह 


बहिन पुन्या की सेज़ में पांव धरे 

मेरे वचन से टले, कुम्भी नरक में पड़े, ,.. 
लूणा चमारी के मठके में गलना,..... - . 
मेरी शक्ति तथा गुर की भक्ति 

(के कारण) ईश्वर महादेव .क। वचन 
पूरा हो । ला 
इन बताना का, भी नाहरसिह के साथी माना जाता है, परन्तु, यह, निश्चित 


| कि ये ४२ बीरों में गिने जाते हैं अथवा उनसे अलग | वंशावली के अनुसार 
भी ये नाहरमभिंह के वंश से सम्बन्धित हैं । 


भेणा पुन्या की सेज में पाँव घरे 

भरे बंचन से दले, कुम्मी नरक में पड़े, 
लुणा चमारी के मठ में गले, 

मेरी सकत युरु को भक्त, 

- ईसर महादेव का वाचा पुरे । 
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... .लौंकड़ा वीर का स्वतंत्र अस्तित्व इस क्षेत्र में नहीं माना जाता। वह : 
केवल ५२ वीरों में से एक देवता है। बहुत सम्भव है ये ५२ वीर कभी किसी 
स्थान पर अथवा अनेक स्थानों पर सशरीर रहने वाले मनुष्य हों जो अपनी 
श्रलौकिक शक्तियों के कारण देवता माने जाने लगे हों । 


हिमाचल प्रदेश ओर उसके किन्‍तौर के .-इस विवरण से एक बात. तो यह 

विदित होती है कि लांगुर का नाम लौंकड़ा भी है। 
सरी बात यह है कि इसके मन्दिर होते हैं, जो देवी के मन्दिर के पास होते 

हुए भी -अलग होते .हैं । 

तीसरी बात है कि इसकी मूर्ति नहीं होती । एक मन्दिर में एक लौहदेंड 
कपड़े में लिपटा हुआ रखा है, उसे ही लौंकड़ा वीर माना जाता है। 5 

चोथी-इसके मन्दिर के आरागे एक यज्ञ-कुड होता 

पांचवीं-इसके मन्दिर में एक कु; होता था, जिसमें नर-बलि दी जाती थी॥ 


छठवीं बात यह है कि यहाँ भी छोटी लड़की को कन्या या कनिका और 
छोटे लड़के को लौंकड़ा कहा जाता है और कनिकाएं तथा लॉंकड़ाएं कन्या-लांगुरा 
की भांति जिमाये जाते हैं । 


सातवीं-यह सिर आने वाला वीर है, और 
आठवीं-सिर बुलाने के लिए वसा ही अनुष्ठान जैसा ब्रज-राज़स्थान :में! सांप 
के लिए किया जाता है। घड़े पर थाल रखकर बजाते हैं, भरनिग्रां :मायी 
जाती हैं आदि । - हे ! 
नवीं-कुछ लोग इसे भैरव ही मानते हैं। . 
दसवीं-यह वीर कुछ दिन पहले तक जवब-तब लोगों को दीख जाता बाः। / 
विमश ._ हे 
अब इन समस्त चर्चाओ्रों पर. विचार करने से दो समस्याएं ही-रहती. हैं-- ... 


एक--नाम लांगुर या लांगुरा - इसकी कया व्युत्पत्ति-हो सकती है, औ्रौर मूक 
अर्थ क्या हो सकता है ? 


दूसरी-लांगुर! का यथार्थ व्यक्तित्व कसा है ? डर 
ल्‍ लांगुर की व्युत्पत्ति- १. लांगूल से 
२. लकुलि-लगुर से ._ 
. हे लंगड़ से (लंगड़ा भैरव) । 
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। १, लागूल से यदि “लंगूर' का अर्थंग्रहण किया जाय वा बढ़ी पृ छ बाला माला... 
जाय तो “लांगुर' में पूछ का प्रभाव है--कदी उम्तही चर्चा सदी, ओद हनुमातलों -. 
देवी के वीर नहीं । ह 


२. लकुल-लगुर से लंगुर असम्भव नही । हिमाचल प्रदेश के मंदिर में सौदद डे 
था लकुट ही लांगुर' की भांति पूजा जाता हु-सह प्रमाण लगुर ग्रौर खगुद ८ू नेकूद 
पा दंड मानने के लिए ओर प्रेरणा देता है। ्््ि 

: ३. लांगुर को लगड़ा भैरव मानने का फोई श्ाघार इसलिए नहीं कि खागुर को 
लेगड़ा कहीं किसी गीत मे नहीं माना गया हैं। प्रोर काली देवी के काले भरय 
की रासमाला की कहाती झागे की उस कहानी: की भूमिका हें, जिस्म ककाली 
जगदेव का सिर मांग के लाती है और अंत में जगदेव की मवित के छारण उन 
अपने प्रिय काले भैरव से भी अ्रधिक महत्व देती है । झतः लेंगे मेरथ वाली बात्त 
भी ठीक नहीं बेठती । 'लांगुर' को किसी स्थ्रो मे झुबिचार से प्रवेश क्ते नहीं 
बताया गंया है । है रा 


हिमाचल प्रदेण में 'लांगर'- को लौकंडा! भी कहते हैं, और उाँ> वंशीराम 
शर्मा ने बताया है कि वहां की भाषा में 'लौकडा' का ग्र्य होता है छोटा बालक 
नेपाली भाषा में 'लोका' शब्द है. जिसका अ्र्थ होता है बच्चे । 


ब्रज में कन्या-लांगुरा' नवदुर्गात्नों में न्योति जाते हैं--जंसे करवा छोदी लड़की 
होती है, वैसे ही. लांगुरा' भी छोटा.-वालक ही होता हैं । अत: 'लांगुर का एक 
भ्र्थ वालक भी होता चाहियग्रे. ज॑ंसा इसका हिमाचल-नेपाल का पर्यायवाची 'लोकडा 
या लोका' से सिद्ध होता है । 

“कन्या गौरी या गवरी या देवी का ही नाम है। तब कन्या के साथ 'लांगूर' 
का क्या श्रर्थ -होगा. ? इसका अर्थ शिव! .हाँ ही सकता है। तांत्रिक ग्रावरण में 
कन्या >न्योनि ओर लांगुर--शिश्त या लिंग । इसका समर्थन संस्कृत वोश भी करते 
हैं। इनमें 'लांगूल' का ग्रर्थ पूछ या लंगूर ही नहीं दिया, 'शिध्न' भी दिया है.।* 
लकूंट या लंकुलधारी लंबुं लीश भी शिव ही माने गये हैं; जमा ऊपर बताया 
ग्रया है;।*.. 7, मई 





भाज ऊन 


३. में ऋफिए प्दी 
यह बात भी द्रण्टव्य है कि देवीपुजन में अठियावरी में आटे के ” लाठी और 
छल्ल बनाकर कढ़ाई में तल कर चढ़ाये जाते हैं | -ये योनि और जिग के 
: ही प्रतीक हैं और-तांबिक प्रतीक हैं। ह ह 
डे. 


डा० रगेय राघव के शोध-प्रव्ध गोरखनाथ और उनका युग” से यह | 
कक हद 2. फुटनोट शेप आगे. ष्ठ पर । 
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श्रतः शब्दार्थ की दृष्टि से भी लांगुर'ं शिव ही है । 

कन्या-लांगुर में से कन्या 'देवी' है ही-देवी' के भक्त और पुजारी या देवी- 
रूप को लेकर उभके पर्याय 'कन्या' नाम को गीतों में छोड़ गये, पर 'दिवी” रूप 
भी तो 'कन्या का ही है, इसीलिए गीत 'लांगुर' को नहीं छोड़ सके-उसके लिए 
लांगुरिया गाये जाने लगे । 


डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने संतों की शब्दावली में जो चमत्कार देखा था 
कि योग के विशिष्टार्थंर शब्द लोकवाणी के साथ तादात्म्यपूर्वक योग और लोक 
दोनों के संग्रोग का प्रतिफलित ग्र्थ देते हैं; वही वात यहां लांगुरिया में भी है-- 
लांगुर छोटा वालक है, तब तो वात्सल्य उमड़ता है, और लांग्रुर शिव है तब पुण्य 
भाव से शिव उभरता दीखता है। लकुट या लाठी भी साथ है। यह बात भी 
ध्यान देने योग्य है कि लांगुर और शिव में आंतरिक अभिन्‍नता होते हुए भी 
लांगुर लांगुर है और शिव शिव है। लांगुर देवी का . वशवर्ती, अत: तांध्रिक' 
भावना में देवी का अत्यन्त प्रिय होते हुए भी देवी की तुलना में हेठा । इस्नलिए 
लांगुर' मद पीता है -पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा' आदि । शिव इससे भिन्‍न अपना 
निजी व्यक्तित्व रखते हैं, जो तंत्र से तेजहीन नहीं हुआ । 


फुटनोट पीछे पृष्ठ का -- 
उद्धरण इस प्रसंग में पठनीय प्रतीत होता है 


“ऊपर दिव्योध पंक्ति में भेरव का नामआ चुका है। यहां भैरव 
और -बैताल की उत्पत्ति के विषय में जान लेना उचित है। शिव के गौरी 

: द्वारा दो पुत्र हुए। जब गौरी राजा चन्द्रशेखर की स्त्री रानी सारामती के 
शरीर में घुस गई । इन दो पुत्रों में एक का नाम भैरंव हुआ। दूसरे का 
वेताल |] वेताल. का मुख बन्दर जैसा था-। शिव: का. भयानक स्वरूप भैरव 
जब कुत्तों को वाहन ब्रनाकर.चलता है तब॑ चह बटुक कहलाता है। दत्तानेय 
के साथ भी कुत्त रहने की दंतकथा.पुराण में मिलती है । इसके अतिरिक्त भी 

: भैरव के अनेक अन्य स्वरूप हैं, जेसे काला भैरव; नकुलेश्वर भैरव । नकुल 
शव्द' शिव के नकुलीश संप्रदाय से भिलता-है।।” -(पृ० 5)--तो लकुलीश 
भेरव भी मान' लिये. गये १ हक डी टिक 


हम 


लोकवार्ता की पगड्डडियाँ 


राजस्थान एक विज्ञाल प्रदेग है। आज केवल इतना ही. 

सत्य नहीं माना जा सकता कि अवु दांचल पर यज्ञ से चार 

महापुरुषों का जन्म हुआ और उत्से राजपूतों के चार वर्ग खड़े 

हुए। उन्हीं से राजस्थान की भूमि पर प्रा तिहांसिक कांल के 

- मोहज्जोदांड़ो, हड़प्पा के काल के अवधेष प्राप्त हो चुके हैं. .. 

जिनसे यहाँ पर प्रार्गतिहासिक संस्कृति की सत्ता वैदिककाल 

- से पूर्व से. विद्यमान थी, यह सिद्ध होता है । 

पूर्व लगभग ८ मील दूर बड़ेच नदी पर स्थित नगरी (मध्य- 

मिका | में एक लाख वर्ष पूर्व पत्थर के हथियारों का कारखाना 
. -था।. (श्री विजयकुमार, शोघधपत्रिको, १६-१-६५) । 


: से आज तक राजस्थान में मानव अपनी संस्कृति के विकास के 
लिए.निरंतर संघर्षरत रहा 


(६४४) 


चित्तोड़ से उत्तर. 


इसकी भोगोलिक स्थिति पर टृष्टि डालें तो विशेष भावों की सृष्टि होती 
है । कर्नल टाड ने एनाल्स एण्ड एण्टीविवटीज झॉफ राजस्थान नामक ग्रथ में एक 
स्थान पर लिखा था--- इस स्थान पर सभी कुछ महान सुन्दर और प्राकृतिक था- 
मानो प्रकृति ने इसको अपनी प्रिय सन्‍्तान के नित्य-विहार के निमित्त ही बनाया 
हो 3४७ 

ऐसे एक नहीं झनेक आ्राकर्षक विवरण राजस्थान के विविध क्षेत्रों के सम्बन्ध 
में मिलते हैं । इससे यही शिद्ध होता है कि राजस्थान की भूमि में वे तत्व विद्यमान हैं. 
जिनके दर्शन से मानव में श्रादिम मानव अथवा लोकमानस से स्फूर्तियाँ उत्पन्न, होती 
हैं। वे स्फूर्तियाँ अवचेतन के स्तरों को वेध कर चेतन में क्राड़्ा करने लगती हैं । 
अत: आज भी पूर्णतः सजग्र चेतन लोकमानस स्फूर्ति के साथ यहाँ प्रचलित 
मिलें सकता है। ु 

वास्तव में राजस्थान सदा इसी प्रकार की क्रान्तियों का गढ़ रहा है। हमें 
वैदिक युग में एंक अदम्य क्रास्तिकारी ऋषि विश्वामित्र का वर्णन मिलता है। 
वे नयी सृष्टि रचने के लिए चंल पड़े थे । कुछ नये लोक बनाये भी थे किन्तु 
उनकी वह सृष्टि इस भू-जोक से बहुत दूर हुई और हमारे भू-लोक पर उसका कोई 
प्रभाव पड़ा या नहीं हमें ज्ञात नहीं, पर राजस्थान में भी एक नई सुंष्टि कर डाली । 
आवू अथवा, अ्रवु दांचल पर यज्ञ से चार पुरुष - उत्पल्न किये जिन्होंने पूर्णतः नयी 
सृष्टि खड़ी कर दी। सूर्य और चन्द्र की संतानों के स्थान पर अब ग्रेग्नि की संतान 
इतिहास-निर्माण के लिए-उतरी । - 

: इस :प्रक्रिया ने- एक अद्भुत प्रवृत्ति को जन्म दिया | देवताओं की सृष्टि में भी 
एक्र. नया अध्याय जुड़ा. । भारतीय देवताग्रों के क्र-विकास पर ट्ृृष्टि डालिये । पहले 
हमें दिव्य प्राकृतिक तत्व,देवता रूप में मिलते हैं--सूर्य, चन्द्र, वरुण, इन्द्र आदि । 

' दूसरे विकास में मिलते हैं-ब्नह्मा, विष्णु, महेश, शिव । तीसरे में--लक्ष्मी, सती, 
पार्वती व सरस्वती । चौथे में -- राम क्ृष्ण तथा पांचवें में-- बुद्ध महावीर मिंलते हैं । 
और तब छठे विकास: में उसः क्रान्ति के . परिणाम उपलब्ध होते हैं जो राजस्थान में 
उदभूत हुई अर्थात मावव- ही देवता ।, हम यहां उन - अन्तर्धाराश्रों का उल्लेख नहीं 
क्रना चाहते. जिनके कारण यह सम्भव हुई, पर यहां स्पष्टत: अन्तिम चौथे पांचवें 
विकास से भी अधिक -अद्भत क्रांति दिखाई पड़ती है ।. चौथी क्रांति :में, देवत्व 
मानव में... प्रतिष्ठित तो हुआ है: पर अवतार रूप में राम-कृष्ण-मानव होते हुए 
विष्ण अथवा ब्रह्मा के श्रवतार है स्वयं विष्ण हैं। -मानव रूप में--< 

" भगति भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागि कृपाल 

करत चरित धरि मनुज तन । 


ही पही 


पांचवीं स्थिति में बुद्ध और महावीर मानव से महानता की झोर अग्रमर हुए 
श्र उन्होंने देवत्व प्राप्त किया पर उच्च घामिक भूमि पर। किन्तु देवता का 
अर्थ वदल दिया राजस्थान ने-- गृगाजी, पावूजी, रामदेवजी, करनी माता, आईं 
माता, जीण माता, बगड़ावत, सूर्यनाराणदेव, तेजाजी ग्रादि; ये सभी लोकदेवतता 
हमारे सामने श्राते हैं। इनमें से अधिकांश के पड़ (वस्त्र पट) होते हैँ तथा उनके 
विशद महांगीत होते हैं। इनके लिए जागरण जिये जाते है । ये लोक-कल्याण 
करते हैं भ्रत: इनके मेलों में लोग विविध कामनाओों को लेकर जाते हैं श्रौर उनके 
वृत्त कंठों पर ही नहीं चढ़े, लेखनी से भी प्रत्नवित हुए हैं। श्रन्य कलाओ ने उन्हें 
वरण किया है, वह चाहे चित्रकला हो या मूतिकला । फ 


यद्यपि इनमें से किसी का सम्बन्ध गुरु गोरखनाथ अथवा मस्थेन्द्रनाथ से भी 
बताया गया है, जिससे यह अ्रनुमान लगाया जा सकता है कि नाथ-सम्प्रदाय श्रथवा' 
सिद्ध-परम्परा में इन्हें स्थान दिया जा सकता है पर ये गूगाजी आदि सिद्ध नहीं; वे 
अ्रपनी सिद्धि के चमत्कार नहीं दिखाते। उनमें तो जन्मजात सिद्धि के दर्शन 
मिलते हैं। उनमें तो वस्तुतः देवत्व ही ग्रतिप्ठित मिलता है। . बे स्वयं देव हैं।* 
किसी के अवतार होने के कारण नहीं । किसी तपस्या श्रादि से सिद्धि प्राप्त 
कर सिद्धि निमित्त सिद्ध रूप में देवता नहीं । 


झौर यह देवता उनमें इस भूमि के दिव्य" लोकमानस ने ही वस्तुतः प्रतिष्ठित ' 
किया है। इसी का परिणाम यह है कि राजस्थान की समस्त भूमि ही पौराणिक 
भूमि लगती है। यही कारण है कि कनंत टाड को राजस्थान में पद-पंद. पर 
पाश्चात्य तथा यूनानी रोमानी पुराण की स्मृतियों को जाग्रत करने वाले स्थल तथा 
पुरुष ' यहां मिले हैं । फलत: लोकमानसिकता ने यहां लोक-साहित्य ही उद्भांवित 
नहीं किया उसे उस स्तर पर भी पाया जिस पर वह पौराणिक हो सके । 


नल लानत आज 


२ थथा-जून छठी, वीर गांव” जहां से मैंने इस नदी को पार किया- उसके पास 
ही मैं एक छोटे से मन्दिर में गया जो बालपुर थ्र्थात बालनंगर के शिव का है । 
पौराणिक देव प्रतिमा (लिंग) के सामने ही वाहन अ्रथवा पीतल के वैल की 

: प्रतिमा है, जो ऐसा प्रतीत होता है कि कभी इस सौर प्रायद्वीप में पूजन का प्रधान 
पात्र रहा था। निःसन्देह, इतिहास के आरम्भंकाल में, जब हिरम (पााद्ण) - 
ओर टायर के मल्लाह जरुसलम के बादेशाह के जलयान वाहक थे उससे भी बहुत" 
पहले, इस देश का लाल-समुद्र के तट, मिश्र और फिलस्तीन के देशों से यातायात 
संबंध रहा होगा । वाल (802) और पीतल का -बछंड़ा जिनका महीने की 


(१०२) 


._ इस वैशिष्य के साथ इस विशाल भ्रमि में वैविध्टूय भी अनन्त है । प्राकृतिक 

वेविध्य से पुष्ट मानवीय बैविध्य ने इसे लोकमानस की उवेरता के लिए सर्वोत्तम 
क्षेत्र बना दिया है । यही कारण है कि यहां लोकसाहित्य और लोकवार्ता,का एक 
अखण्ड भण्डार मिलता है जो भौगोलिक विस्तार तथा ऐतिहासिक काल-क्रम में दीर्घ 
विगत को समेटे हुए है। इस बिखरे हुए लोकवेभव को प्राश्चर्य और महत्ता- 
पूर्वक भरपूर देखने का पहला प्रयत्न किय्रा कर्नल टाड ने । कर्नल ठाड में ऐतिहा- 
सिक दृष्टि तो है और वह चाहता है इतिदास ही लिखना, पर उसका प्रयत्न ऐसा 
ही है ज॑से कोई पौराणिक गाथाग्रों को किसी काल-क्रम में बांधने का प्रयत्न कर 
रहा हो। फलत: उम्रका पूरा एृहद इतिहास 'ऐनल्स एन्‍्ड ऐन्टिक्विटीज श्रॉफ 
राजस्थान! जैसे लोकवार्ता-त्त का ऐतिहा'सक संस्करण ही हो । सम्भवतः उसने 
अपने ग्रथ को इतिहास नाम नहीं दिया। “एनाल्स” तथा “ऐण्टीक्विटीज” 
ठीक-ठीक इतिहास नहीं । इतिहास के साथ उसने अ्रपनी यात्राओं का वर्णन भी 
लिखा | उसके समस्त कृतित्व में उसकी तीक्षण टृष्टि का तो पता चलता ही है, साथ ही 
उसके विशद अध्ययन और अ्रच्छी स्मरण शक्ति की भी पूरी-पूरी साक्षी मिलती है । 
यहां के लोकजीवन में जो कुछ भी उसे पाश्चात्य से समान सा लगा, उसका उल्लेख 
करने का लोभ वह संवरणं नहीं कर सका और उसका उपयोग उंसने बड़ी उपयो- 
गितापूर्वंक किया है। यही नहीं जगह-जगह उसने अपनी टिप्पणी भी दी है श्रौर 
वह प्रत्येक तत्व के सन्दर्भ को समभने के लिए भी व्यग्र रहा है। इसका एक 
प्रमाण लें ।- भीलों का वर्णन करते हुए टाड ने लिखा है:--- 


7 “जन्म तथा मात के अवसर पर रस्म मे भाग लेने के लिए एक श्रोर महत्वपूर्ण 

' व्यक्ति बुलाया जाता है जो कामड़ा या गायक्र कहलाता, है। वह जोगी या 
तरागी के वेश में रहता है और कबरी (कबीर) पंथ के गूढ़ सिद्धांतों में दीक्षित 
होता उसके लिए आवश्यक है इसीलिए वह कामड़ा जोगी या कबीर पन्‍्थधी भी 
कहलाता है। जन्म के अवसर पर वह अपनी स्थछी के साथ ग्राता है श्रीर पहली 
देहली के पास एक घोड़े की मूर्ति रखकर तम्बूगा लिये दरवाजे पर आ्रासन ग्रहण 


६ 


नि न अनिल वि 


. पन्द्रहवीं तारीख को विशेष पूजन होता हैं वे भारत के बालेश्वर शरीर नंदी, मिश्र 
. के ऑसिरिस (0075) और मुविज (४एशं७) . के अतिरिक्त और क्या हो 
... सैकते हैं, जिनकी पूजा-तिथि काली श्रमावम है जो महीने का पद्धहवां दिन भी 
. है और उप्त दिन सूर्य. की किरणें चन्द्रमा के. मुंख -को प्रकाशित भी नहीं करती 
-  हैं।. अतः वालपुर भ्रथवा वाल-को नगर वैसा ही है ज॑ से सीरिया का बलवक 
*.. (8276०) प्रथवा हैलियापोती (प्रथाठकृणां) ।. प्रृष्ठ ५५।॥ 
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करता है । फिर वह वच्चों की रक्षिका शीतला माता का, जिससे सभी बनवासी 
भयभीत रहते हैं, स्तृठिपरक भजन प्रारम्भ करता है श्रोर उसकी पत्नी उसके स्वर 
में स्वर मिलाती है तथा मजीरे से ताल देती रहती है । प्रत्येक गांठ में एक बड़ा 
ढोल रखा रहता है जिसको ऐसे अवसरों पर विशेष रीति से बजाकर पड़ोसियों को 
सूचना दी जाती है और वे नवागन्तुक के माता-विता को यथा शक्ति उपहार भेंट 
करते हैं। मृत्यु के अवसर पर एक ही प्रकार के शोक सूचक मायूस आपात से 
ढोल पीटकर पड़ोसियों को बुलाया जाता है और उनमें से हर एक अपने हद्वाथ में 
एक सेर झनाज लेकर ब्ाता है। गम्रृतक के दरवाजे के पास ही जोगी बेठता है। 
घोड़े की मूर्ति और पानी से भरा मिट्टी का घड़ा उसके पास रबखे हंते हैं । प्रत्येक 
सम्बन्धी अथवा आ्ागस्तुक वहां पहुंच कर चुल्लू में थोड़ा सा पानी लेता है श्रौर 
मृतक का नाम लेकर उस मूर्ति पर छिड़क देता है और अश्रनाज की मात्रा जोगी को 
भेंट कर देता है। घोड़े वी उस मूर्ति का इतना आदर क्यों होता है, यह मेरी 
समझ में नहीं आया । शायद वह सूर्य का चिन्ह है, जिसको सभी जातियां पूजती 
हैं परन्तु इससे अधिक और कुछ नहीं माना जा सकता ।” 

इस झ्वतरण झें टाड की पेनी टृृप्टि स्पष्ट है. साथ ही घोड़े के आदर की 
वात ने उसे व्यग्र किया हैं। यह समस्था है पर आये वह एक संभावित समाघान यों 
देता है 

भीलों के ही विशाल परिवार में सैरिया (886९७) जाति के 


लोगों को मानने 
में मझ्के कोई झ्रापत्ति नहीं है। “४ - 


राजपूतों की राज करने वाली छत्तीस 
जातियों में एक सरीअ्स्प (5879£99) भी है जिसका संक्षिप्त सैरिया ($42) 
हैं। इन लोगों के बहुत पुरानी तिथि के शिलालेख मिले हैं जो इस बात के द्योतक 
हैं कि वे भारतवर्ष की बहुत पुरानी जातियों में से हैं। इस बात की छानवीन 
करना अनावश्यक है कि वह पतित जाति (सेरिया) उन्हीं लोगो की अवध सन्‍्ताने 
है या क्या ? अस्प अथवा अस्व जाति निश्चित रूप से इण्डो-सीथिक |]#00- 
$2$फांध) मूल को है; क्योंकि अस्प शब्द फारसी में और अरण्व शब्द संस्कृत में 
घोड़े के लिये प्रयुक्त होता है और यदि सैरिया लोग इन्हीं की श्रवैध सनन्‍्तान हों तो 
उनके रीति-रिवाजों में घोड़े के प्रयोग का यही कारण हो सकता है। 


स अनुमान में उसके विस्तृत नाम का पता चलता है। इस .प्रक़ार ढाड्ड 
ने लोकवार्ताविद की भांति राजस्थान के लोकजीवन के विवरण दिये हैं ।॥ उनके 
साथ उसने विश्व की पौराणिक गाथाओं से तुलना करते .हुए लोकवार्ताविद के 
यथार्थ का भी निर्वाह किया है। भले वह इतिहासकार का कार्य कर रहा था । 
यह सत्य है कि इतिहासकार के लिए लोकवार्ता उसका महत्वपूर्ण आधार तो है ही । 
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विश्व के सभी इतिहास प्रायः लोकवार्ता ग्रथवा धमंगाथाग्रों पर खड़े हुए.हैं । 


जहां तक मैं समभत! हूं राजस्थान! नाम का प्रथम प्रकल्पक-ही टॉडः नहीं 
था, वही सम्मवत्तः सबसे प्रथम: विदेशी था जिसने. राजस्थान -के लोकजीबन और 
सामंती जीवन का लेखाजोखा लिया:।  फलंत:ः टाड की राजनीतिक: सेवाश्रों से भी 
ग्रधिक महत्व का कृतित्व- था उसका इतिहास और इतिहास से “ भी 'महत्वपूर्ण थी 
उसकी वह टृष्टि और श्रद्धा. जिससे उसने राजस्थान-के लोक़जीव्॒न को ::देखा. और 
उसे झपनी शक्ति भर उचित परिप्रेक्ष्य में: उपस्थित: किय्राप' .. न न ये कान्डं 


राजस्थान में खापरा चोर विषयक कथाएँ प्रचलित हैं । यह संसंकत का “घंटे 
कर्मर' ही है। 'टाड महोदय अपनी यात्रा में खापंरा चोर को गुका-तके भी पहुँचे 
थे ।- वे उसका वर्णन यों करते हैं:--- कक जा " हल 

एक कक्षावली तो पांण्डवों के नाम से हैं दूसरी खापरा चोर की है जो 
प्राचीनकाल में इस क्षेत्र का “राबिन हुड' थ्य परन्तुं उसका पराक्रम हमारे नायक से 
बढ़कर था क्योंकि यही वह व्यक्ति था जो कलश में रखे हुये स्वर्ण _की चोरी करने 
के लिये वाड़ौली मन्दिर के शिखर पर चढ़ गयों था। खापरा की ग्रुफा कितने ही 
भागों में विभक्त है। एक उसका (वैठंने-उठने का) बेड़ा कक्ष, दूसरी रसोई भर 
तीसरी श्रश्वशाला इत्यादि । यह साठ फीट लम्बा श्रौर साठ फीट चौड़ा वर्गोकार 
है.जो भारी, व्गकार और लगभग नौ फीट ऊँचे सोलह खम्भों पर टिका हुम्रां है। 


खापरा जोर की कहानी ;एक. प्रसिद्ध विश्व-कहानी. है ।. . टाड. साहब- की 
खापराचोर ,में “जो, रुचि- थी.. उसको - उन्होंते प्रकट कर,दिया. है-॥ -. पांडवों;क्ी 
कक्षावली का वर्णन नहीं किया पर खापरा चोर.की.गरुफा-का रेखाचित्र सहित:वर्णत 
क़र ;दिया है शोर “राबित हुड्स' से उसे बढ़कर बताया: है ॥ ...इसी - प्रकार ,सदयवत्स 
सातलिंगा', विषग्रक 'लोक़कथा- से - सम्वन्धित एके . स्थान. का... पता. लग़ाया:। 
पालीताना' के प्रसंग में लिखते ;हुए वे: कहते-हैं:--- - दम अल 

शहर' के अन्दर की ओर एक प्राचीन: स्मारक: अवश्य है॥ थह:एक ,सातेजनिक 
बावड़ी या जलाशयः है जो. परंपरागत कथाग्रों के श्रनुसारं सुप्रसिद्धाः सदंयवत्स.।:औौड . 
साव्रलिगां के प्रेमीयृग्म के:नाम से “विख्यात: हैः3.. इनकी 5 प्रेसगाथा: <हिंन्दुओं--नत्ी 
अ्रनेकः प्रेमकथाओं में से एके: है॥-- इसकी -सम्पुष्टी में यदि.कोई. शिलालेख >मित्ठ 
जाता ते! हम:-इस बावड़ी :के/निर्माण को क्रम से:कम: भ्रठारह शताब्दी :पूर्व का खवश्य 
मान; लेतें।: सेदयवत्स. तक्षक जालिवाहन को-पुत्र- थां जिसने “हिन्दुस्तान के सर्चोक्त 
सम्राटः (विक्रम) को:पराजित क्रिया थाओर /जिसका:संव्रत्त, जो-ईसवीय: सन. फ्े 
छप्पनः बेषे पूर्व का:है, अब अभी उत्तरी भारत में सुप्रचलित :है?!”' ४“ :पंरन्तु+भ्रक्क 
हम बाब़ड़ी क्री-प्ररचीन: ग्राथा- पर आते हैं--+ ०5 7 क5 व, वन वध पा पूटट 


(2०५) 


: कै लिएं देवी के मन्दिर का: 


' परन्तु देवी को एक स्त्री की. यह 
* कीपंरिणीता हो- चुकी थी, अत: 
योंजनों को विफल कर दिया, ऐ्‌ 
' 'चैप्टाए' उसे जगाने में श्रसफल- 


कक 


न 


“कहानी की नायिका सावलिगा उस समय अपने श्रौर गुणों के कारण सर्वत्र. 
प्रशंसा की पात्र बनी हुई थी। वह जैन धर्म का पालन करती थी श्रौर उम्रक्े . 
पिता पदूम को उस पर बहुत गये एवं सन्‍्तोप था । पद्म उस समय का बहुत 
धनवान व्यापारी था। वह गोदावरी के तट पर शालिवाहन की राजधानी पठान 
वामक नगर में रहता था । भारत के महान्‌ जंगल मरुस्यली के सुदूर दक्षिणी मास 
में स्थित पारकर (एशथां८्या) नामक सगर के निवासी एक समानव्र्मी और थनी 
महाजन के सावलिंगा ने माता-पिता से उसकी मांग की थी और उसी के साथ 
उसकी सग्राई हुई थी । उसका भावी पति अपनी मांग को लेने के लिए पठान 


माया था परन्तु हत्त ! सावलिंगा का हृदय अपने वश में नहीं था।. उसने _ 


शालिवाहन के पुत्र को देख लिया था। वह उसकी प्रेमिका थी और वह उद्तका 
प्रैमी । उस युवक के वियोग की अ्रपेक्षा वह मृत्यु श्रेयस्‍्कर समझती थी और पारकर 
है नखलिस्तान की भ्रपेक्षा बनवास ग्रच्छा मानती थी ।.. अर्जी उनका प्रेम पवित्र : 
था। जगन्माता कालिका टेवी के मन्दिर में एक ही आचार्य के पास विद्याध्ययन 
करने वाले इन दोनों शिष्यों के हृदयों में प्रेम का पौधा ग्रनजाने ही प्रप गया था | 
वियोग का प्राणघातक दिन आया उससे. पहले उन्हें यह भी ज्ञात नहीं हुआ था कि 
सट्टृश्य रूप में कामदेव उनकी शिक्षा का अधिष्ठाता बन चुका था जिसने एक , ऐसा . 
प्राठ पढ़ा दिया था कि जिसे पढ़ लेना सुकर था परन्तु ग्राचाये द्वारा. प्रदत्त सम्पूर्ण 
शाने के बल पर भी भुला देना कठिन था । श्रन्त में, वह घातक सत्य सामने ग्रे 
हीं गया भ्रीर सदयवत्स को उसके भविष्य का निर्णय कालिका माता की. वेदी के 
पॉम॑ने ही सूना दिया गो जो उन दोनों की पारस्परिक शपथों की साक्षी थी कि वे 
एक दूसरे के लिये हो जीवित रहेंगे। ह ै 
'_यंह निश्चय हुआ कि विवाह के दूसरे दिन प्रात:काल ही में पारकर का 
सहाजने अ्रपंती नववधू को लेकर विदा होगा और मरुस्थल के मार्ग में पड़ने बोले 
सभी सौरदेशस्थ धार्मिक मन्दिरों के दर्शन करता हुआ जायगा। : सावर्लिया ने... 
किसी प्रकार इंस कार्यक्रम की सूचना अपने प्रेमी को पहुँचा दी और अन्तिम मिलन 
स्थान निश्चित किया जहां .उत्होंने प्रेम-प्रतिज्ञा की थी । 
जा छिपा शौर प्रेमपगी प्रेमिका. भी वहीं जा पहुंची. 
कत्त व्यच्युति सहत नहीं हुई . क्योंकि वह अन्य: पुए्ष. 
“उसने राजकुमार को ग्रहरी निद्रा में मग्त करके उस 
भी गहरी निद्रा में कि सावलिंगा. की सभी भ्रणय 
रहीं 4 समय के पर. लग गये थे और-यह डर. सर. 
हैं ढ लेंगे, साथ ही इंस.वात-का भी दुःख .था.कि वह । 
की सूचना दिये बिना झदाः के. लिए छोड़. दे । “अन्त : में, 


सदयवत्स देवी के मन्दिर में 


बस चढ़ा-था कि लोग उसे. 
अपने प्रेमी को वचन-पूत्ति 
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उसे. एक ही तरकीव सूझ पड़ी * पान के निचुड़े हुए. रस. (पीक) से उससे अपने. 
प्रेमी की हथेली पर कुछ लिखा और विदा हो गयी । स्पष्ट है कि जब राजकुमाद, 
को मोह-निद्रा भंग हुई तो बह बहुत निराश हुआ । उसने भिक्षुक का वेश बनाया,] - 
हाथ में दण्ड लिया। कन्धे पर मृगछाला डाली और प्रेमिका की. खोज- में पठान का... 
राजमहल छोड़ दिया । पालीताना पहुंच कर वह शहर की पुरानी वावड़ी में मुह. 
हाथ धोने लगा। जब वह स्तान करने लगा तो उसे एक पुर्जा दिखाई दिया जिस, 
पुर तिखा था--कालिका के मन्दिर में ली हुई शपथ याद रखना ।'- इन अ्रक्षरों: 
का अर्थ समझाने के लिये किसी व्याख्याकार की प्रावश्यकता न थी.। इन्हें प्रेम, 
की ग्रांखें ही पढ़ सकती थीं, और कोई नहीं। शालिवाहन के ग्रुवराज .का हंदय 
खुशी से भर गया 4 उसने तुरन्त ही प्रसन्‍तता से श्रपना डण्ड़ा उठाया और झाशा, 
धोर उत्साह के साथ मरुस्थल की ओर पुनः प्रस्थान कर दिया । का, ; ; 


टाड इतनी कहानी कह कर ही रुक गया, 'किन्तुः इतने से उसने यह तो “प्रकट: 
कर ही दिया कि वह लोककथा तथा लोकवार्ता को भी प्रेम करेता है.।. * सदयवत्स' 
सावलिंगा सदावृक्ष सौरगा या सीरंगा' सदावृक्ष या सोरंगा भी एक अत्यन्त ः प्रचलितः 
लोककथा है। यह राजस्थान में भी बहुत श्रधिक प्रच॑लितः है । - ग्रन्थ रूप में भी 
इस कथा को लिखा गया है और इस कथा पर लिखे एक नहीं दर्जनों भ्रन्थ' इसकी" 
लोकग्रियता सिद्ध करते हैं। अ्रगरचन्द नाहटा ने एक लम्बी सूची ऐसे  भ्रन्थोंः 
की प्रकाशित भी कराई घी ।. ं 


ऊपर के उदाहरण तो टाड के यात्रा विवरणों से लिये गये हैं पर उनका 
इतिहास तो श्रादि से श्रन्त तक लोकवार्ता की सामग्री से परिपूर्ण . है। राजस्थान 
की लोकवार्ता को पाश्चात्य क्षेत्र के लिए सुलभ बताने का कार्य संभवत: सर्वेप्रथम 
ठाड के ग्रन्थों से ही हुआ । इसका प्रमाण यह है कि . विश्वविख्यात ग्रन्थ “गोल्डन 
बाउ” में जेम्स फ्रजर ने केवल एक बार राजपूताने का उल्लेख किया है श्र उसका 
आ्राधार है दाड का इतिहास । फ्रेजर ने बताया है कि “एडोनिस के बाग” राज: | 
पूताने में भी हैं। .इसमें फ्रजर ने बताया है कि. . हि 


+ दु्दातशा 0 -8090फ्रोंड 'शा8 एमॉपरए॥2व4 -350 97 78 - 7]0008$ , शञातरि 
चा€ कराता -39एक्राए णी थाइ॥एगं2-॥6 लशि्ता।ए '950फ्न:.छ द्याए 
भाव -गी ग्रावणतात, - वग्ना5: व एतक्यएणा  - फिवय॑एएशाब- 8, दिशाए्त्व व5 
झल्त ॥.070पा ० -एद्देष्य बा6 ]॒३॥वां; घा8 -80985५ एस ०७909॥098. 7॥6: 
[8 9 7289ए90 धा6 एश65 0 (06806०, ग76 6 रिशुंफ्पाका। इापयवा9, 
जापंणा (4 गा[0ज़5, व: _9थ0788 00 काल: ए्टा॥वा, धत॒ुप्राा05,- जाला; ग्यंपार 
8 856 इ€छ7078 एाठ्ब्वांल5 40 पा पा०्फॉए, ३5 0 पी धो | €फबा50: 
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जम्स फ़जर का गॉल्डने वार्ड लोकवांर्ता कोएक व्यवस्थित सूत्र में बॉघेता 
हैं। विश्वेभर की लोकर्वार्ता विषयक सामग्री एकत्र “करके: उन्होंने टोने शोर-धर्म- के 
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:. पारस्परिक सम्बन्ध को ही नहीं बताया, वरन्‌ उन्होंने टोने को धर्म से पूर्वगामी सिद्ध: 


आह ५ 


' करने का प्रयत्न किया है ।. -फ्रेजर ने भारत सम्बन्धी-कितने ही ग्रन्थों का उपयोग 


ग्रपन इस लोकवार्तता सागर में क्रिया है पर राजस्थान विपग्रक, एक्र ही लोकवार्त्ा 


'का उल्लेख है. जिसका वर्णन ऊपर किया जाःचुका है।.. स्पृष्ठ - है .कि हाजस्थानी 


लोकवार्त्ता का संग्रह किसी प्रन्‍्य ऐसे ग्रन्य में नहीं. था जिसका उपयोग :'फोजर: 
(30060 80पष_्टा में-कर सकते । | 7 5 

. - टाड का इतिहास सन १८२६ .ई० में प्रकाशित हो-चुका था । उनके ,बांद 
हमें क्षेत्रीय पद्धतत पर लोकवार्त्ता केःसंग्रह का .प्रयत्न गजेटियरों-के. रूप. में मिलता 


 है। टाड के समय से ही भारतीय-विद्या। ([700089 ) में देश-विदेशों के विद्वानों 


की रुचि बढ़ती जा रही थी । इसी .निम्मित्त . एशियाटिक सोसायटियों की. स्थापना 


. हुई। इण्डियन एन्टीक्वेरी. का प्रकाशनः हो .उठा था ।. -उल्नीसवीं दी के द्वितीय 
'तृतीय,तथा चतुर्थ चरण में स्थान-स्थान पर ज़ो अंग्र॑ ज़॒ ग्रधिकारी थे. उनमें से बहुत 
से उदार टृष्टिवादी थे । गंने विविध क्षेत्रों में शासन के साथ. वहां से बहुत, सी 


ज्ञानवद्ध क सामग्री उठायी और गंभीर पुरातात्विक श्रष्ययन के साथ उसे प्रकाशित 
कराया । इस सामग्री में जब-जब रॉजेंस्थानी क्षेत्रों की सामग्री भी उमर कर आती 
थी | “ उदाहरंणीर्थ १८६७३ की “इण्डियन ऐन्टीववेरी' में जनवरी के अंक में “पृंथ्वी- 
रांज रासउ” के “कान्हपंही ” प्रस्तोव का अंग्रे जी श्रनुवाद दिया गेया . हैं । जुलाई 
के अंक में कंनेल टांड के राजस्थान के इतिहास के दूसरे संस्करण (१८७५) को 
परिचय दिया गया है। सितम्बर के श्रंक मे 'जोहक्न रोलेंड” ने माउंट श्रावू 

ज्ञानेत्रंद्धके लेखें लिंखा।है।। -अंबेटूवर के अंक में -ग्राउज ने -चंदवरदाई के पृथ्त्रीराज 


_रासेठ में हंप॑ तंथ कॉलिदाम के उंल्लेब से उतके काव निर्णय: के सम्बस्त्र में:जर्चा 


कीहै। नलिरनेर्ते ग्रॉफद ऐशियांटिक सोपायरी/अआॉक वगाला तथा ऐशियाडेक: 
स्टडीज' में भी ऐसे ही उल्नेख मिलते हैं । # 38502 पक 2 2 
_ - इने सब स्फुट उल्लेबों से.आगे है. गजटियरों का कार्य । इन-गजेटियरों में 
राजस्थान के विविध राज्यों का पूरा-विवरण. प्रस्तुत, किय्रा गया है । ये सभी अंग्रेजी 


में लिखे गये और किसी न.किसी बड़े अंग्रेज अधिकारी द्वारा संपादित .किये गये । 


: * सन्‌ १८७४ में जे. डी. लाटू्श (3. ॥0. [:8007०॥८ ) द्वारा अजमेर मेरवाड़ा 
का. गजेटियर :प्रस्तुत किया ग़या.।: - ये: वंग्राल:.सिविल -स्विस क़े थे.। इन्होंने ,लोक- 


, आार्ताओं.: का भरवूर-ड़पयोग किया;। : उन'पर अपने-विचा र/भी , जहां/तहां .दिये.। 


अजमेर के सम्वन्ध-में -घहले-तो -उन्होंने-/अ्रज' -की:पुराण गाथा. ही-दे दी .है.। स्थानीय. 

बीर-या:पीर-तेजाली-का वर्णन- इस -ग़जेटियर में .दिया गया है ॥- कि 
इसमें : लिखी हैं: कि इस प्रेदेंशःमें माता तथा” महादेवःकीःपूजा,।होती : हैः पर 

मेंरवांड्ों; अजमेर तथा किशंनंगेढ़ 7 के जाटों में. मुख्य पूजा तेजाजी:को हहोतीःहै;। 
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तैजाजी नागौर के निकट करनाल के थे और ८६० वर्ष पूर्व हुए थे। तैजाजी गाय 
चराने जाया करते थे । उनकी गायों में से एक गाय अलग होकर कहीं चली जाती 
थी और फिर लौट झ्राया करती थी। तेजाजी एक दिन उसके पीछे हो लिये । 
देखा कि गोय एक बिल के पास गयी । बिल में से सांप निकला और उसने गाय का 
दूध पी लिया। तब तेजाजी ने सांप से वायदा किया कि वह उसे प्रतिदिन दूध 
पहुंचा दिया करेगा । किन्तु एक दिन ससुराल जाने के कारण सांप को दूध देना 
तेजाजी भूल गये तब सांप ने कहा कि मैं तुके काटूगा। उसे ससुराल में गायों 
की रक्षा के लिए जाना था। तैजाजी ने कहा कि ऐसा हो है तो प्राप झवश्य काट 
लीजियेगा किन्तु मैं ससुराल से होकर लोट जाऊं । सांप ने स्वीकार कर लिया । 
ससुराल में गायों की रक्षा करते हुए उनका समस्त शरीर घायल हो गया । जब चे 
सांप के पास प्लराये तो शरीर में घाव होने के कारण सांप के डसने योग्य कोई 
स्थान ही नहीं था तब तेजाजी ने श्रपती जीभ बाहर निकाल दी और साँप ने उसे 
जीभ में डस लिया। 


- क्रिशनगढ़ के पास सरसर (8250) में तेजाजी का मन्दिर है। तेजाजी की 
मूरति घोड़े पर सवार है। हाथ में सुती तलवार है और सांप जीभ में डस रहा.. 
है। इसकी पूजा करने के लिए जुलाई में मेला भरता है। जाटों का विश्वास है 
कि तेजाजी का नाम लेकर सीधे पैर में डोरा बांघ देने. से सर्प-विष कला प्रभाव नहीं 
रहता है । 

इस गजेटियर के इस वर्णन से यह बात स्पष्ठ. होती है कि माता (पार्वती) 
तथा महादेव जी से भी अधिक पूजा तेजाजी की होती है। इसमें दो प्रधान प्रभि- 
प्रायः स्पष्ट हैं। एक गाय-रक्षा का तथा दूसरा गाय का सर्प-बिल के पास दूध 
छोड़ना या सर्प का दूध पीना । * 


१८७७ में मेजर पी. डब्चलू पोलेट द्वारा संपादित श्रलवर का गजेटियर प्रका- 
शित हुआ । इसमें भलवर की निकुम्पा जाति का विवरण है। इस जाति का 
निकास आभानेर नगर से माना जाता है। यह नगर श्रनवर के उत्तर में € मील 
दूर देहरा घाटी में स्थित है । वे लोग यहां से डाडीकर (080६) में जा बसे । 
वहीं चंदराई निकुम्पा ने राजा की पदवी घारण- की । इंस प्राभानेर के राजा 
चन्द का वर्णन ही 'राजा चन्द की वात' में मिलता है ।. रांजा चन्द की बात की' 
कहानी इतनी श्रध्िक प्रचलित थी कि इसे हम पंजाब, उत्तरप्रदेश (ब्रज), बगांल, 
राजस्थान तथा गुजरात तक में पाते हैं। बंगाल में इसे एक लोकधर्म ने झ्पनी 
धर्मग्राथा बना लिया है (एक सामान्य संशोधन करके )-। « जैन लेखकों के लिए 
यह कहानी श्रत्यन्त प्रिय रही। कितनी ही रचनाएँ इंस- कहानी के झाधार-पर' 
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हैं पर स्थान प्राभानेरी न होकर प्रन्य है। श्राभानेरी का इतिहास बताता-है कि 
उसका एक राजा चन्द था । 
इसी गजेटियर में लालदास, चरनदास तथा चुहड़सिघ की चमत्कारिक कथाओं 
का भी उल्लेख है । इन कथाग्रों का साम्य चमत्कारी सिद्धों तथा भक्तों की कथाश्रों 
से है ही । इसमें तहला 73॥|9) परगना के एक तालाब (तलाझओं) के संबंध में 
हू लोकवार्ता दी गई है । | कि 
|... इस तालाब का स्वामी बड़ गूजर था। एक समय इस तालाब का पानी 
खून-सा लाल हो गया था तब पंडितों ने बताया कि वह जब श्रपने पुत्र और पृत्र- 
वधू को एस त्तालाब में दफना देगा तभी इसका जल हरा हो सकेगा । बड़ गूजर 
ने अपने पुत्र तथा बहू को उसमें दफना दिया श्रौर उनकी एक समाधि वहां खड़ी हे 
कर दी । ह 
.. वास्तव में यह वरुणदेव के लिए मानव वलि का ही एक टृष्टान्त- है। ऐसे 
एक नहीं जहां तहां भनेकों तालाब हैं वहां-वहां सामान्य रूप में इस बलि का 
उपयोग तालाव में पानी लाने के लिए किया जात्ता रहा है। खुदाई पूरी हो जाने 
पर भी तालाब में पानी नहीं भरता तो बलि दी जाती बलि के तीन रूप 
मिलते हैं- (१ प्रथम उत्पन्त शिशु या बालक का। तालाब-निर्माता के जितने पुत्र 
हैं उनमें सबसे बड़ा भ्र्थात्‌ सबसे प्रथम उत्पन्न हुए का। (२) वालाब' निर्मावा 
के सबसे बड़े पुत्र तंथा उसी बहू दोनों का (३) किस्ती भी व्यक्ति का | जैसे 
जंयिह सिद्धराज की माँ मीनलदेवी के खुदवाये तालाब में एक चमार ने बलि दी तब 
जल से वह पूर्ण इञ्मा । यहाँ यह ग्रन्तर है कि बलि रक्तवर्ण जल को शुद्ध करने 
के लिये दी गयी है । इसी प्रकार राजस्थान के विविध क्षेत्रों के गजेटियरों में 
“(वीं शी. के: प्राय: भ्रन्तिम चरण में राजस्थानी जनजीवन के चित्र प्रस्तुत किये 
गये जिनमें लोकवार्ता प्रोर लोकसाहिस्य विषयक पर्याप्त सूचनाएं दी गयीं ! 
उनसे प्रलग हमें इसी काल में ऐसे प्रथ मिलते हैं जैसे ममोयर्त श्रॉन दी 
हिस्द्री, फोकंलोर एण्ड डिस्ट्रीव्यूणन श्राँव द रेसेज आ्रॉव द नार्थ वेस्टर्न प्रोविसेज 
श्रॉव इण्डिया । इसे संपादित किया था सर हैनरी एम. ईलियट के सी. वी. ने तथा 
संशोधित किया जोह्न बीम्स ने। यह १८६६ में पूरा हो चुका था, क्‍योंकि 
संपादकीय भूमिका में इंसका उल्लेख है। इसमें यद्यपि वर्तमान उत्तरप्रदेश की 
लोकंचार्ता आदि का संग्रह है फिर भी राजस्थान से संबंधित उन बातों का उल्लेख 
हुआ है जो . उत्तरप्रदेश में भी व्याप्त हो गई थीं। जैसे एक उल्लेख है 
गोगा पीर' का । । - 
यह मिविवाद है कि गोगोजी राज॑स्थान के थे । ठाड ने जिनः ४४ पुत्रों 
वलि गोगं का उल्लेख किया है, संभवत: वह घोधा:- बापा है जिन्हें क. मा. मुन्शीं 
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ने जय सोमनाथ में स्थान दिया है। सूर्गंमल्न के वंश भास्क्र' में गोगाजी को 
जो वर्णन है वहं सत्रसे निराला है। जो भी हो; राजस्थान के गुरु गोग। की 
वार्ता पर बहुत चर्चा हुई 


१८५३ में कनिघम ने अपने एक ग्र थ 'हिस्ट्री श्रॉफ द॑ सिख्म में पृष्ठ ११ 
की एक ठिप्पणी प्रें बताया है कि पंजाब के निचले हिमालयों में गूगा अथवा गोगा 
के वहुत से मन्दिर हैं ओर मैदानों का दरिद्रवर्ग भी ऐसे ही प्राचीन वीर की स्मृत्ति 
के प्रति श्रद्धा रखता है। उसमे जन्म श्रथवा उद्धव के कितने ही विवरण दिये 
गये हैं। एक में उसे गजनी का प्रमुख बताया गया है भ्रौर अपने भाई उजजुन और 
सुरजनं से लड़ाई करने वाला कहा गया है। दोनों भाइयों ने उसे मार डाला पर 
अचानक एक चट्टान फटी ओर उसमें से गूगा शस्त्रास्त्र सज्जित घोड़े पर सवार 
प्रकट हुआ । एक अन्य विवरण में उसे रजवाड़ा (२७99) जंगल के 
दरेहरा का स्वामी कहा गया है। कर्नल टाड ने भी अपने इतिहास के प्रथम 

ज्ञाग में अपने निजी विवरण में मंदोर की मूत्तियों का वर्णन देते हुए पावूजी 
रामदेव राठोर, हरवा साँखला का उल्लेख करने के वाद गोग़ा चौहांन का परिचय 
दिया है जो इस प्रंकोर है 


2 >-0029, [76 (शाठावा), पर0 जाप ग्रांडइ गिएए इएशा 5075 थिा। 
तदिशावाए 9855828 ० 8 $808026 '" 00 'शैशांग्राए0"5. ९8570॥ 
7४०ए०) 7४वथाएपा३ ए7725 पए ।8 इक 8 4ए०एा'. व्ांशीशांत ..0 |6 
(०ंग०5 7806. (2828 574) 


१६०६ में प्रकाशित :राजपूतताना- गजेटीयर खंड ३-ञ्र (५०. गा 8) “76 
फार्शशाए एकत0पर/शाव 5046: र९छंतशाएए का 'छाोटद्चाहा 88267 पृर४/0७? 
में मेजर. के. डी. झ्रासंकाइन:आई. ए. सी झ्राई/ई. ने इंसी .स्थल .का विवरण 
थों दिया है :5/स्वयं मदोर में मोतीसिंह के बाग के पास कुछ. चैत्य -हैं जो मारवाड़ 
के अतीत गौरव की गाथा कहते हैं ।.. इसके समीप ही . एक और महत््वपूण स्थान 
है जिसे तेतीस-करोड़: देवताओं. का स्थान. कहा. जाता है.।.- इसमें. १.६. विशाल 
अ्तिमाएं हैं। ...इत प्रतिवाश्रों में ग्रुनांईजी, भल्लिनाथजी पावूजी,.. रामदेवंजी 
[तोमर थे),, हस्वूजी, - जाम्घ्ाजी,. .मेह्ाजी--ये सात, तव भोगाजी 4 गोगाजी 
"के संबंध-में कहा गया है कि ये चौहान-राजपूत थे, -सुसलमात्त हो गये 'हॉंसी ते 


सतलज तक इनका. राज्य था.। -फीसेजशाह द्वितीय के प्रांथ -ये. युद्ध: करते .हुए 
मारे गये, १४वीं शी के श्रन्त. में ।” 


कोयल ने -/इ डियन सर्पेंट लोर”- ([तताक्षा-0थएछा ॥00०) : में-बताया है 
कि गूगा पर्‌बहुत लिखा ,जा-चुकाहै 4... इस संब्रंध:में. उन्होंने :एंक .-प्रत्य सुंचीः दी 


(१:१२) 


है, जिसमें गूगा का उल्लेख है । वह सूच्री यह है-- 
. 8. 0प्गगांशाशा। : 8. 5. ९? ए०8४. जाए ए: 79 [६ 
2 हि ह ,.. जँणा ए. 459. 
3. वात &ग ए०४. जँ-7. 53 4: ह है 
4 5 . 3 अखापफ्रछएए7. 5व. 7 
5, 7) [9680० : हु छयाह] $छालांकशा। 7६७०, 0. 379. 
6. 7४. (४००८९ , ?क॒षंक्षा रिथांशाणा ४0, ] 99., 274 ६ 
7, हू ्याएआ9 250-022&06०7 2. ]02 ६. ५ 
8. प्र, 56. (056 : शा] (0558ए ४०. 7 90. 47[: ६. 
9, शब्रठा 58606 एश्चटटा6टा' 90. !44 7. - 
]0. (ध्या04 548 (4220(6९67 ए9. 83 ६. 
इस सूची से एक बात तो स्पष्ट है कि गोगाजी का पंजाब में प्रवलित रूपे 
ही विशेष प्रकट हुआ है। गोगांजी के ये सभी उल्लेख ऐतिहासिक शोध के _ 
संदर्भ में रहे । मैं समझता हूँ गोबयाजी की लोकगाथा का प्रथम संकलन 049. 
#. 2. प्रशाएॉ० ने “7॥#० #.€टशावं5 ०7 77९ 2क्रां49” में दिया। यह संकलन 
मई १८८४ में प्रकाशित हुआ था । इसमें एक लोकगाथा. प्रथम खंड में छठी 
संख्या पर दी है। वास्तव. में यह एक स्व्रांग है जो जालंधर में खेला जाता था । 
वहीं से के. टेम्पल ने इसे लिया यह पंजाब क्षेत्र से लिया गया स्वांग है 
. इस्नीलिए उन्होंने इसे पंजावी आख्यानों (/.८४०४45/ में स्थान दिया, पर है यह 
हिन्दी में । एक दूसरे खंड में संख्या- ५२ (7//// पर उन्होंने गुरु गोगा का गीत 
नाम से एक, और गीत दिया है। .यह भी राजस्थान से नहीं लिया गया । 
कर्तिधम ने आर्क्यालाजिकल सर्वे श्राव इंडिया! खंड १७ पृष्ठ १३६ पर 
-कशकागा मिकजओीए खफर०तधाशतर उद्धव शीर्ष क -निवंध में. वीर पूजा श्रथवा प्रेत 
: पूजा पर विस्तार से विचार करते हुए बताया है कि वीर. पूजा स्थानीय प्रेतों की.ही 
होती है श्र आसपास एक दो गांवों तक सीमित रहती है पर सभी प्रांतों- में तीन 
. प्रैतों की पूजा स्थानीय सीमाग्रों को लांघ गयी है. श्रोर काफी विस्तृत प्रदेश में ये 
..बीर पूजे जाते. हैं.। - ये.वीर हैं : गृगा चौहान, हरशू बाबा तथा हरदोर लाला;। 
इनमें. से हरदौर लाला भोड़छा के हैं ।. शेष दोनों राजस्थान के । 
टेम्पल ने “राजस्थान के विषयों से संबंधित कुछ भन्य गाथाग्रों को भी पंजाब 
से लेकर अपने इसी-ग्र'थ- में . स्थान. दिया था। - ये हैं:--- 
पृ छंग्ाइ्रव 7 फ्ण्ाबा झगाही + ह 
3 >27 प्रन्‍च्छगर नएंबांब्ाबहुकण्एब ५ 7 75 2. ४ . :5 
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3. व्ड छिडलाय णी रि्र[9 जि 

4. रिक्ुं4 रिखाँद्वा) 59 0 (यांत्तणा 
5. 6गदयाएओएशा छए छद्मा। शिैंटा8 

6. रि8]9 शिफा शी ० 300फफ्ा 


स्पष्ट है कि राजस्थान के ये सभी विपय पजाब में प्रचलित थे और उन्हे 
टेम्पल ने उन्‍नीसवीं शती के चतुर्थ चरण में एकत्र कर अंग्र जी प्रनुवाद सद्ित रक्ा- 
शित कराया था । इससे यह सिद्ध होता है कि राजस्थानी वीरगाथाएं राजस्थान 
से बाहर भी प्रत्यन्त लोकप्रिय थीं । ह 


जान ग्रीग्ररसन तथा सर ग्रौरील स्ट्रीन ने 'रबवागा'$ $णाएर शाते 56. 
नामक पुस्तक में कश्मीर की कुछ कहानियां तथा गीतों का संग्रह दिया है । इसी में . 
कहानियों पर लोकवार्ता की टिप्पणियां डब्ल्यू ऋक ने दी है। इसमें छठी. कहानी 
है 'यूसुफ तथा जुलेखा! की। इसमे श्रन्त में उल्लेख आता है कि एक राजा के 
दुभुक्षा से मर जाने पर उसके स्थान पर यूसुफ को राज्य मिला, क्योंकि उधका 
निर्वाचन भ्रपेक्षित दो विधियों से हुआ्ना । 

एक विधि थी कि हाथी उसके सामने नत मस्तक हो तथा इहूमरी में बाज : 
उसके अंगूठे की अंगूठी पर उडकर बैठे । 


इस कहानी के इसी तत्व पर समानान्तर बातों का उल्लेख करते हुए डा 
हार्टलेण्ड की साक्षी है कि 'मैंने उदाहरण देकर भी दिखाया है कि कितने हू 


पर राजाग्रों का निर्वाचन पशुग्रों के द्वारा विये गये शक्कुनों से होता है। बधा- 
बाप्पा, मेवाड़ के गुहिनोतों का नायक, सिहासन का उत्तराधिकारी एक हाथी द्वारा 


चुना गया था जिसने उसके गले में विजय माल डाली थी । 


छ्क् तार हां बरस 
तीन बार । 


वह बालक, जिपकी रक्षा जंगल में सोते समय धूप से कोई सांप करते हुए 


मिले तो इस शकुन से उससे स्िहासन का उत्तराधिकारी चुनने का रिवाज 
शजस्थान में ** * मिलता है। ह ह 


इन विद्वानों के बाद हमारा ध्याव टैसीटरी वी ओर जाता टाड की 
जिस प्रकार राजस्थान से विमोहित किया था, उसी प्रकार ट॑वीटरी को भी राज- 


स्थान ने मोह लिया था | टाड के गुरु भी जैन थे और टैसीटरी के भी गुरु जैन 
औैं। टेसीटरो. की दृष्टि भी पुरातात्विक्र थी। 


| भी प्राचीन इतिहास तथा - 
प्राचीन साहित्य के उद्धार में संलग्न 


| मैं समभझता हूं, टेसीटरी ही वह पहले 
व्यक्ति हैं जिन्होंने उप्र लेख को खोज निकाला था जिससे दद्वोवा में गोमा के वंण 


का राज्य था, यह सिद्ध होता है। करन ठाड़ ने समस्त - राजस्थान की लोकवार्ता 
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प्यानों .. 


विषयक टहद सामग्री जिस रूप में दो, उस रूप में टेसीटरी नहीं दे सके । टैसीटरी 
के बाद टूटपुट- प्रयत्त जब तब किसी विदेशी द्वारा राजस्थानी लोकवार्ता की चर्चा 
के हिए। ह 

क्रिन्तु उनके बाद हमारा ध्यान कुमारी वोदबील झ्राकर्पित करती हैं। यह 
फ्रॉंच महिला है। उन्होंने लिखा है कि ढोला मारू एक श्राख्यान (लीज॑ड) है 
जो प्राचीन पवाह़े /8980 ) के रूप में मिलता है। इसके उत्तरी भारत में 
कितने ही पाठ मिलते हैं। प्रात्रीनतम रूप में, यह ढोला मारू रा दृह्य के रूप में. 
दोहों का संग्रह भर है । 

ह ढोला मारू रा दृहा उस प्राचीन मारवाड़ी भाषा में है जो समस्त उत्तरी 

भ रत की भापाग्रों में साहित्यिक स्तर पाने में सबसे पहली भाषा थी । इन दूहों 
से, एक प्रकार मे, उत्तर की देश भाषाओं का प्रभात श्रारम्भ होता है। सम्भवतः 
प्राचीन राजस्थानी के ये प्राचीनतम प्रमाण हैं। ये उस प्राचीनतम राजस्थानी के 
उदाहरण हैं, उत्तर भारत के साहित्यिक इतिहास के लिए -जिसके महत्व को 
टैसीटरी तथा ग्रिप्रसंन बता चुके हैं। इन दोनों ने इसे उस उपेक्षा से बचाने के 
प्रयत्त किये जिसकी यह भाषा *६ वीं शती के बाद शिकार हो गई थी । 

प्राधुनिक भाषा में दृह्ा ढोला मारू का जिसे हजारीप्रसाद द्विवेदी . सबसे 
प्रयम. काभ्य' कहते हैं, मूलतः रूप और आत्मा में लोकरंचना है। इस -आख्यान 
में शौर्य (#छ००ं०) तत्व नहीं, -यह तो शुद्ध प्रेमगाथा है जिसमें गीति तत्व (970) 
ग्रधिक प्रमुख है। इस कृति का अपना एक श्रनोखा स्थान मध्ययुगीन 
भारत के साहित्यिक इतिहास म॑ है, क्योंकि यह उस प्राचीन लोक-प्रचलित साहित्य 
का एक महान नमूना है जिसके सम्बन्ध में हमें बहुत कम ज्ञान है। ढोला मारू 
से जिसकी कुछ भी तुलता की जा सके, ऐपता कोई काव्य नहीं मिलता, सिवाय 
प्रत्दल रहमप्त कृत .'संदेश रासमउ” के या बीसलदेव रास के जो १२वीं १३ वीं 

शती की कृति मावी गयी.है । लेखिका ने आगे कुछ पाठ-संस्करणों (प्रति ०) की 
चर्चा करते हुए यह प्रतिशादित किया है- कि इसका मूल . रूप दोहों के आधार पर 
ही जाने वाली बात के जता ही. होगा । 


. 3 भारतीय विद्या के: देशी भाषा विषयक पक्ष में इनकी बहुत रुचि है। तुलसी 
। का: इन्होंने गम्भीर अध्ययन किया है। अन्य हिंन्दी के कवियों पर भी इन्होने 
लेखनी चलाई है, किन्तु 'ढोला मारू रा दूृहाँ पर इन्होंने विशेष अ्रध्प्रयन 


“ सथा पोठं-संशोधन ' पूर्तक उसके अर्थों पर भी-विचारं किया है। उनका यह 
- भ्रध्ययन फ्रेंच (फ्रांसीसी भाषां) में है। . | ह. टडट / 


ही 


यह मी प्रति बीकानेर से मिली , इसका नाम है 'ढोला मारू री.बात। इसमें 
बात के बाद दोहा मिलता है। दोहों में बहुत से प्राचीन हैं और ये. अन्य ५ 
प्रतियों में भी मिलते हैं किन्तु गद्य या बात का अंश अपेक्षाकृत आधुनिक है। यद्यपि _ 
प्रति नयीसी लगती है पर इसमें जो रूप सुरक्षित है वह सम्भवतः बहुत पुराना है । 
यथार्थ में संभवत: ढोला मारू, राजकवि कुशल लाभ के द्वारा साहित्यिक रूप में 
ढाला गया । उससे पूर्व शतशः वर्ष कंठस्थ ही रहा और गाया तथा पढ़ा जाता _ 
रहा । इस उपक्रम में गद्य आख्यान गेय भावों को परस्पर बांधने तथा व्याख्या .. 
करने के काम ने श्राता था और यही लोकाभिव्यक्ति की प्रणाली होती है । केवल . 
दोहे कठस्थ रखे जाते थे। आख्यान को बीच-बीच में जोड़ने की विधि प्रथवा 
शैली गायक्र की रुच पर छोड़ दी जाती थी । ह ह 
इससे यह वात स्पष्ट हो जातो है कि ढोला मारू पहले कभी क्रमबद्ध तथा 
सुप्तम्ब्ध कहानी के रूप में नहीं रहा तथा १५ वीं शंती में कुशललाभ ने ढोला मारू 
के आ्राद्यान कों ल्खिने में चौपई से छूटी की पूत्ति कर इस आख्यान को एक 
व्यवस्थित रूप दिया । | मा 
| डा बोदवील ने ढोला मारू रा दृहा के पाठ का सपादल भी साथ में दिया. 
है और उनका अर्थ भी । साथ ही दो मुख सस्करण की क्थाओ्रों के पारस्परिक 
साम्य-वैपम्यों पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने ढोला मारू को लोकगीत ही. 
स्वीकार किया है और उसे संपादित करने में साहित्यिक रूपों का हो उपयोग किया 
है। फलतः उनका यह प्रयत्न नतो टेम्प्ल के जेसा हैन विसी अम्य जैसा । 
प्रंपने रूप का अनोखा है। पाठ तो देवनागरी में भी दिया है पर शेष सब फ्रेंच . ' 
भाषे में है । | * ० 
... राजस्थ न की एक कहानी है मठकाचर। मटकाचर की व्युत्यत्ति मटक्क्ा. 
घर से मांनी गई है । पर यह व्युत्पत्ति 'मटकाघर' भी हो सकता है। मटका- 
घंड़ा । चर-दृत, सेवक, चलने वाला मटका । 


एक जाट के कोई मन्तान नहीं थी.। वह खेत पर गया तो जाटनी को चिन्ता हुई. - 


कि छपक कोन ले जायगां। तभी एक बड़ा काचर ग्रर्थात मटकाचर लढ़कता हँश्ा 


जादिनी के पास भ्र्या और कहा कि में ले जाऊंगा। वह खाना ले गया और 
बलों को पानी पिलाने ले गया । वह चिड़ियां, कौवों आदि की सेना को अपने... 
कान में रख लेता है .और राजा के यहां जाकर चींटियो श्रादि की सेनाग्रों से राजा 


को परास्त कर अपने उन बलों को छुड़ा लाता है जो उसके नौकरों ने लाकर बन्दी .. 
कर दिये थे। । 


ब्रज की इप कथा में. काचर न होकर कद्दू है ग्रथवा घड़ा बेटा किन्तु है 


ऐसे ही घड़े वेटे की एक कहानी टेवा (7८७७) कहानियों-में मिलती है-। 
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मटकाचर का ग्र्थ है बड़ा काचर। 


पुएब्लो हक 


ह शुबती अपनी मां की सहायता करने के लिए मिट्टी गोड़ रही थी, बतेन बनाने 
' थे इसी बीच गारे का एक थपका उसके पर में लगा । पर वह उसके बाद उसे 
भूल: गयी । : कुछ दिन वाद उसे प्रतीत हुआ कि उसके पेट में कोई डोल रहा है । 
तब भी उसे घ्योन नहीं था कि उसके बच्चा होने वाला है अ्रतः मां को भी कुछ 
' नहीं बताया । उमके बच्चा हुम्ना । देखा तो वह एक घड़ा था। वह कुछ बड़ा 
हुआ तो चाचा से कहा कि मैं घूमने चला करूगा।। चाचा के साथ वह घूमने 
जाने लगा.। लड़कों को उमसे प्रेम हो गया फिर वह खरगोशों की शिक्रार के लिए. 
जानेबलगा |. एक खरगोश का पीछा करते-करते वह एक चट्टान से जा ठकराया, 
घड़ा फंट गया और लड़का बाहर निकल आया । 
कहां राजस्थान-ब्रज और कहां अमेरिका की टेवा कहानियां। राजस्थान 
का मटकाचर. यहां विद्यमान है। रत में तो पुराण-गाया में भी ग्रगस्त्य ऋषि 
कुम्मन थे। मटकाचरः की कहानी का सम्बन्ध उनमे भी है जिनके नायक अर्दधा 
विकसित या ग्रविंकसित होते हुए भी अनोखे कार्य कर डालते हैं। मेरिया लीच 
ने स्टैड्ड डिक्मनरी आब फोकटेल्स में हाफ चिक शीर्षक से ऐसी ही कहानियों की 
चर्चा की है। उनके अनुमार यह हाफचिक एक यूरोपीय लोककहानी (॥97675; 
एट.48]) का मुख्य नायक है। यह कहानी कई रूपान्तरों में मिलती है । यह 
हाफलचिक फ्रांसीसी लोक कहानी में डेमी कोक तथा स्पेन की लोक कहाती में मेडियो 
पोल्मो है । यह* कहानी भारत, रूम, फिनलैंड: एस्टोनिया तथा पश्चिमी यूरोंप 
में मिलती है । . जमेनी. ब्रिटिश द्वीप तथा. चैंकोसलोवेकिया ग्रपवाद हैं। . आर, 
' एस: बोग्ग ने इन कहानियों के अध्ययन के बाद. उनके मूलरूप की स्थापना की है । * 
.  'हाफचिक को कुछ घन मिल जाता है * . वह राजा के यहाँ से ग्रताज लेने 
: पहुंचता है परं रास्ते में उसे नदी मिली । नदी भी उसके साथ चलने वो तैयार हुई। 
6 उसे उसने अपनी गुदा में रख लिया । फिर भेड़िया मिलता है। उप्ते भी वह रख लेता 
है ।: लोमडी मिलती: है । उसे भी ले लेता है। वह राजा के यहाँ पहुंचता है । 
राजा उमक्रे घन को तो हड़प जाना चाहता है पर अनाज नहीं देना चाहता | अतः 
. राजा उससे एक रात ठहरने के लिए कहता है और उसे चूजों के बाड़े में ठहरा 
देता है, यह मन में सोच कर कि चुने इस अपंग को रात : में मार डालेंगे; फिर 
हाफचिक ने रात को लोमड़ी को निकला । - वह सब चूजों को ख़ा गयी । दूमरे. 
दिन राजा ने. घुइसाल में ठहराया । हाफ़चिक ते भेड़िया -निकाल “दिया । वह सब 
. घोड़ें को खा गया 4 तीमंरे दिन. उमने नदी निकाल दी- जिमसे नगर डूबने लगा। 
__तंबःराजा,ने उससे हर मानो प्रौर अनाज भी दिया और धन भी दे. दिया । 
5 «४ “ये कहानियाँ उसोःप-परा:की हैं जिसमें 'क्वारी :कन्या के पुत्र-जन्म' एक 
- अभिश्राय' है । कभी यह चिड़िया के रूप -में (जैसे जातक में) , कभी न्याले के रूप में 
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(जैसे ब्रज की कहानी में), कभी रक्त के दुफड़ें के उबलते पर। राजस्थान की 
पंफडिया' की कहानी भी इसी कोटि में रखी जा सकती है। उसमे नाही क्रे यहाँ 
से टामकी में बन्द कर लुड़का दिया | वह लुड़कता-लुड़कता सारे खाने वाले जस्तुपोों 
से बचता घर जा पढुंचा । कोमग्नों ने बीच मे टामक्री फोड़ दी। भिडिया बाहर 
निकल श्राया । 
राजस्थान की एक कहानी में जादू की मारों की ऐसी कहानी श्राती हैं 
जिसमें लड़ने वाले दो व्यक्ति कभी कोई रूप धारण कर लेते हैं, कभी कोई । 
एक बिल्ली बनता है तो दूसरा कुत्ता और इस प्रकार रूप बदल-बदल कर वे 
श्रपनी रक्षा भी करते रहते हैं भौर दूसरे को मारने का रूप भी भरते रहते हैँ । 
ऐसी ही एक कहानी हमें वेल्स की एक पुरानी पोथी 'श्ींश्रंशा में मिलती दे । 
ग्विश्यान बाच वल के पाताल में पहुँचा । यह वेल्स के उत्तर में मोरयो-नेवशायर 
में है। वहाँ बहत प्राचीन दैत्य दंपत्ति टेगिड द बाल्ड तथा पत्नी करिड्वेन, दोनों 
रहते थे । करिड्वेन श्रनेक विद्याग्रों की ज्ञाता थी । वह ज्ञान की पुस्तकों से एक 
रसायन तेयार कर रही थी। उसने पहले एक काला जोशांदा तैयार किया। 
फिर उसे एक साल तक लगातार उबालने के लिए एक कढ़ाव में रख कर भट्टी पर 
चढ़ दिया । उसने विश्वान बच को कढ़ाव की ओऔषध् को लगातार चन्तात रहने 
का काम सौंप दिया और मोरडा नाम के एक अन्धे ग्रादमी को झ्राग जलाते रहने 
के लिए. नियुक्त कर दिया । वह प्रतिदिन वाहर जाकर प्रत्येक टोने युक्त वनस्पति 
को मन्त्रों से अभिषिक्त करके तोड़ लाती थी । एक दिन जब वह इसी काम के 
लिये बाहर गयी हुई थी तो बाच के हाथ के अंगूठे पर कढ़ाई' से तीन टोने से युक्त 
वूदे आ गिरी । उनसे उसके श्रंगूठे में जलन मची तो उसने अंगूठा ठडक पहुंचाने 
के लिये मुंह में डाल लिया। इस प्रकार वे तोनों जादुई वूदे वह चूस गया। 
उसके प्रभाव से उसे दिव्य ट्ृष्टि मिल गयी । उसने जोन लिया “क केरिडवेन 
के इरादे उसकी श्रोर से बुरे हैं श्रत वह वहां से भाग पड़ा । उधर वह कड़ाव 
फट गया क्योंकि तीनों जादुई - यू दो के उनमें से निकल जाने से कड़ाव में विष ही 
रह गया था । केरिड्वेन ने आकर देखा कि सान भर का परिश्रम व्यर्थ चला गया 
तो वह बाच का पीछा करने दौड़ी । . बाच ने उसे झाते देखा तो वह खरगोश बन 
गया । वह दानवी भयानक कुत्ता बनी और उसके पीछे दोड़ी। बाच दौड़ कर 
नदी में कूदा ओर मछत्री बन गया। - दानब्री- (0४0 छाथा) बन गयी, तव 
बाच चिड़िया.बन गया । वह वाज बनी, तव वह एक खलिहान में अनाज के ढेर 
में अनाज का दाना बन 'कर गिर पड़ा । दानवी ऊँची शिखर वाली काली 'मुर्गी 
बन गयी ओर दहूढ कर उस दाने को खा गयी । बाच उसके पेट में नो महीने रहा 
और जव उसने बालक कें रूप में उसके पेट में जन्म लिया तो उप्की सुन्दरता पर . 


(१75) . 


मुख हो उसने उसे मारा तो नहीं बल्कि एक चमड़े के थेले में बन्द कर उसे समुद्र 
. में फैंक दिया ।7 
ड।० मनोहर शर्मा ने “यारी का घर दूर है नामक कहानी पर विचार 
"क्रिया है। उसमें चौथी कहानी वही है जो न्रज की “यारु होइ तो ऐसी होई” 
शीषंक कहानी हैं श्रौर जो चही है जिसे रैवरेण्ड सर जी० डब्ल्यू काक्स ने 
:* फेथफुल जोह्न” नाम दिया है। इसो का लिखित जैन रूपान्तर राजवल्लभ कृत 
' “परदमावती” में मिलता है। हा 


इस कहानी का मौखिक रूप भ्रिम के द्वारा संग्रहीत जर्मन कहानियों में सत्रसे 
पहले प्रस्तुत किया गया । पेण्टामेरोन में “द क्रो” नाम से यही कहानी है। 
बर्ना्ड स्किदित के ग्रिस्कस्वे मार्खे में तीसरी कहानी का भी रूप ऐसा ही है । इस 
'कहानी में तोन मोइरइ (7रणा४ं) हैं, उनसे भावी सकटों की सूचना मिलनी है । 
राजकुमार को बहिन, राजकुमार को बचपन में जलने से तथा गिरने से बचाती 
है तथा विवाह के दिन सर्प से रक्षा करती है । यह रूप भैया दोज की कहानियों 
. में मिल जाता है । पड़ोसो के “पोचु गीज फोक टेल्म” में ऐसी कहानी है । 
भारत में ब्रज तथा राजस्थानी कहानियों के अभ्रतिरिक्त कुमारी फ्रेरे ने “श्रोल्ड 
' डेकन डेज” में, नरेश शास्त्री ने “द्रावीडियन नाइट्स! में, लालबिहारी दे ने 'फोक 
टेल्स आझाव बंगाल में, कुजबिहारी दास ने स्टडी आव ओरिस्सन फोकलोर' 
' में दिया है। इस प्रकार यह कहानी भारत तथा यूरोप में व्यापक रूप से मित्नती 
कै । -काक्स, का .मत.था कि यह प्रार्पेतिहासिक काल मे निर्मित हुई,होगी जब कि 
सभी झ्राये एक साथ रहते थे । स्टिथ थामसन का मत है कि “समस्त लोक 
... कहानियों में सवसे अधिक रोचक है एक स्वामिभकत जोह्न (५१६ वीं क्वोटि की ) । 


क्जजः 
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इस टिप्पणी से विदित - होता है कि यह “जादुई! रूपान्तरों की लोक कहानियां 
पांचवी शी से ,भी कहीं अधिक प्राचीने: हैं । . यह तो थूरोप के लिखित प्रमाण 

.” से सिद्ध है। पर भारत ग्रौर वेल्स में इन अभिप्रायों की. समानता - इस तथ्य 
_ की और सकेत करती है कि इसका जन्म प्राग्ऐतिहासिंक होना चाहिए । 


(११६) 


प्रव इस कहानी का आदर्श रूप यह है :-- 

(१) एक राजकुमार झौर एक नौकर साथ-साथ पलते है । 

(२) अपने पिता की अनुपस्थिति में कहानी नायक राजकुमार स्वामिभकत नोकर 
के मना करने प्र भी एक वर्जित कक्ष में प्रवेश करता है । 

(३) उस कक्ष मे वह एक सुन्द्री का चित्र देखता है श्रोर उम्र पर विमोहित 
होकर उसे प्राप्त करने का संकल्प करता है । 

(४) श्रपने सहायक (नोकर, भाई, मित्र आदि, की सहायता से वह उसे ब्रप्स 
कर लेता है - या तो - 
) सोदागरी जहाज में धोखे से ले जाकार या (व) स्त्री का वेव घारण 

कर उसके पास पहुँचकर या (स) किसी भूमिगर्भ के मार्ग से उसके 
. पास पहुंचकर या (द) नौकर (सहायक) के दूनत्व से । 


(५) घर लोटने के मार्ग में दम्पति तीन प्राण-संकटों से बच्रकर निकलते हैं। 


ये 
संकट या तो 


+ञ्र) वधू के पिता द्वारा प्रस्तुत कये जाते हैं या (व नायक के पिता द्वारा 
या (स) नायक की सीतेली माता द्वारा 
(६) तीन संकटों की कल्पना में बहुत भेद है - जैसे - 
(श्र) विपैला भोजन (ब) विपैलावस्त्र (स)डाकुओं से 
मनुष्य [य) नदी पार करनां (र) किसी द्वार के नीचे से जाने 
(७) अन्तिम संकट है दम्पति के शयनकक्ष में सांप का प्रवेश 


पेड़ (द) इबता 
पर द्वार दा गिरना 


(८) सहायक को इन संकटों की सूचना साधारणतः पक्षियों के वार्तालाप द्वारा 
मिलती है। वह इनसे अपने .नायक को बचाता है । 


(६) श्रच्तिम सांपवाले .संक्रट से रक्षा करते समय. उसे नायक की सोती पत्नी का 
अंगस्पर्श करना पड़ता है और पक्रडा जाता है । 


(१०) वह अ्रपंनी सफाई देने में रहस्य का उद्घघाटन करता है ओर पत्थर हो 
जाता है । कि 0 


(११) राजकुंमार के अपने वच््चों के रकंत-स्पश से ही' वह स्वामिभ्क्त पुन: अपना 


मानव शरीर प्राप्ति करता है । . उड़ीसो -की- कहानी: में 'त्ायक शिलारूप 


सहायक को वारह वर्च तक सिर पर रखकर रुदत करता / हुम्ना. घूमता- है। 
तब एक विशिष्ट पक्षी स्वर्ग से श्रमृत लाकर पापाण मित्र को जीवित कर 
देता है । व जरा कप ला 


: (१२०) 


(१२) वे मृत पृत्र भी फिर स्वामिभक्त के प्रयत्त से जीवित हो उठते हैं । 


इस आदशं रूप से तुलंता करने पर एक बात तो यह विदित होती है कि प्रेयसी 
को प्राप्त करते और प्रेयसी के निवास की कल्पनाएं विविध हैं शौर भिन्न हैं--- 


ब्रज और वगाली कहानी में. वह स्त्री सांप की वन्दिनी है.। सर्प कन्या थी 
) सकती है। 

वस्तुतः प्रेयसी को प्राप्त करने की कहानी एक स्वतन्त्र कहानी है शोर उसका 
विकास अपनी तरह स्वतन्त्र रूप में हम्मा हैं ऐसा विदित होता है ।” इस कहानी. में 
निम्नलिखित श्रभिप्राय झाते हैं--- 

यह अ्रभिप्राय (ई० पूर्व) २०००-१००० पूर्व की मिश्र की कहानी में मिलता 
हैं। उम्र कहानी में यह मनुष्येतर प्राणी सर्पेल्ट-नांग है। यह 'प्राणी नागवेश्श में 
रहने वाली दिव्यात्माओं का राजा है। उत्तके पास कभी एक मर्त्य सुन्दरी भी थी । 

उक्त नागरांज दूर समुद्र में एक द्वीप में रहता था । उत्तीं द्वीप में उसके 
साथ वह मत्यं सुन्दरी थी । | ' ह 





7 इस श्रंनुमान के लिए निम्नलिखित कारण दिये जां सकते है । 

यह अंश कथा सरित्सागर की कहानी में नहीं। इसकी लोकपरंपरा भी रही 

है जो वुन्देल्खण्ड से प्राप्त हुई है । “मित्रों की प्रीति” नाम कीं कहानीं में इस 

कथांश का उल्लेख नहीं । वुन्देलखण्ड की कहानी “कथा सरित्सागर” की 

परंपरा में है। दे० वुन्देलखण्ड की ग्राम कहानियां । 

इस कर्थाश के दृत्त का भागे के संकटों वाले वृत्त से कोई अनिवार्य संबंध नहीं ॥ 

(भ्र) क्िस्ती मनुष्येतर प्राणी के श्रधीन एक सुन्दरी (राक्षस, सांप) आदि । 

(आरा) उसका निवास-स्थाव जल से प्रावृत-यथा द्वीउ समुद्र गर्भ या तालाब- 
कृप गर्भ । 

(६) उस सुन्दरी के किसी चित्र से नायक आकपित, यथा-एक जुती, एक लड़ 
चित्र, मूर्ति, चौपंट की गोट आा 

(६) नायक के जल मार्ग में होकर सुन्दरी के पास पहुंचते का साधन किसी 
सहायक से पाकर । 
श्री: स्टिय टामसन द्वारा प्रस्तुत श्रादशंख्त में इस' वृत्त का उल्लेख 
केवल यही सिद्ध करता है कि वह रूप विशेष व्याप्त हैं। इसका 


अर्थ केवल यह है: कि इश्का- प्रसार तभी हुआ होगा जब॑ यहे वृत्तांश उसमें 
“मिल गयो होंगां।” उसके मूल- का संकेतः उसमें नहीं है । 


(१२६१) 


नायक एक मनुष्य है जी जहाज टूट जाने पर बच कर बहता -उसम सागर के 
द्वीप पर जा पहुँचता है। इस मिश्र की २००० ई० पूर्व की बाहानी के सम्बन्ध में 
स्टिथ टामसन ने यह मन्तव्य दिया है-- “यह कह्ठानी ऐसी 
यह प्रतीत होता है कि जिस मनुष्य ने यह कहानी ग्राज 
प्राचीन कहानी की अभिपष्राय-व्यवस्था को ठीक-ठीक समम 


हुई है जिससे 


नहीं सका था। उस 
विशालकाय नाग के समक्ष इस रूपान्तरकार ने नायक को प्रत्यन्त मयचर्त्त बताया. 
है, जिसने नायक पर बहुत दया दिखायी तथा उस ॥।मत्ये) सुन्दरी का समावेश 
क्यों हुआ है, इसकी कोई न तो व्याख्या ही है, न इस सूत्र का समुचित विकास ही 
हुआ है।  (द फोक टेल्स, पृ० २७३) | । 
(भर) नायक ग्रकैला सुद्दरी के पास पहुँचा दैयथा मणि .(जिमसे समुद्र 
का जल फटकर मार्ग देता है) से या जहाज से। ह ४ 
(ब) नायक सुन्दरी को या तो शय्या पर सोते हुए प्रथवा मृत पात्ता है और विधि 
से उसे जगाता है श्रथवा जीवित करता 5247 डा 
(स) सुन्दरी उसे अपने पोषक प्राणी के मारने की विधि बताती है, जिमसे बहू . 
उसे मारकर प्राप्त करता है । 


कहीं कहीं नायक उसे पहले ही मारक्वर ' 
- उसके पास पहुँचता है । 


इस कहानी में एक ओर उप कहानी जुड़ जाती है, जिसमें वह सुम्दरी--- 
(श्र) किसी दूती के बहकावे में आकर 
(व) अपने निवास से बाहर जाने का साधन अपने पति से प्राप्य कर 
(स) दूती के साथ बाहुर जाकर पर पुरुष के हाथ पड़ जाती है 
(द) छः महिने की अ्रवधि मांगती 227 
(य) कोई व्यवस्था इस आशा से करती है कि उसका पति खिचकर झ्रा सके 
जैसे प्रतिदित नई चडी पहिनना, सदावर्त खोलना 


पति विपयक कहानी 
सुनने वाले को पुरस्कार झरादि ' ध 


(र) नायक का सहायक पहुँचकर उस व्यवस्था से लाभ उठाकर :उद्धार करता है. 
ह और मभनायक से मिलता है . | 
: इन सभी अभिप्रायों का समावेश मल कहानी से प्रशेप माना जा सकता है। 


दूसरी बात यह विदित होती. हैं कि. तीन संकट तो सब में हैं । 


उन 
संकटों का रूप प्रायः प्रत्येक कहानी में भिन्‍त-भिन्‍न है । - - ।॒ 


तोन संकटों के अभिप्राय का प्राचीचतम उल्लेख भी हमें मिश्र की ई. १६०० . 
से २००० ई. पूर्व तक के काल में प्राप्त एक. कहानी में मिलता है जिसे द ऐंचांटेड-. 


(१२२) 


झूवान्तरित की है » वह... 


प्रिंस का नाम अंग्रेजी में दिया गया है । इस कहानी में राजक्रुमार के जन्म पर 
यह॒ भविष्यवाणी की गयी है कि इसकी मृत्यु सांप, कच्छेप अ्रथवा कुत्ते के द्वारा 
होगी । सांप से रक्षा करने के लिए राजकुमार को एक शीशे के महल में रख 
दिया जाता है। बड़ा होने पर राजकुमार बाहर मिकलता है और एक शर्त को 
पूरी कर एक राजकुमारी से विवाह करता है । यह राजकुमारी सर्प से राजकुमारें 
की रक्षा करती है। कच्छप से राजकुमार स्त्रये बच ' निकलता है। कुत्ते बाली 
बात को बिना कहे ही यहु कहानी समाप्त हो जाती है। संकटों में तीन की 
गिनती ध्यान में रखने की वात है । ः 


तीमरी बात यह भी विदित होती है कि प्रत्येक कहानी में दम्पति के शयन- 
कम्न में सहायक के पहुंचने की वात श्राती है। मृत्यु का अन्तिम विधान शयने- 
कक्ष में किया गया है। यहाँ सांप का उल्लेख कथासरित्सागर को छोड़ कहानी 
के अन्य सभी संस्करणों में श्राया है । 


चौथी बात यह है कि प्रत्येक में संकट प्राय: भविष्यवाणी के द्वारा बताये गये 
हैं। इस भविष्यवाणी को कहने वाले मनुष्य, यक्ष, पक्षी कोई भी हो सकते हैं। - 
पांचवी बात॑ं यह भी विदित होती है कि कहानी का वह भ्रन्तिम भाग जिसमें 
सहायक- समस्त रहस्य का उद्घाटन करके पत्थर हो जाता है, बाद में जोड़ा गया 
होगा क्‍योंकि पत्थर होना श्रौर रक्त, स्पर्श या रज से पुनः जीवन प्राप्त करना एक 
झलग ही प्रभिप्राय है जिमका अलग इतिहास और विकास है ।' 
अतः मूल कहानी में तीन अभिप्राय ही मुख्य विदितं होते हैं--- 
(१! राजकुमार द्वारा वर्जित राजकुमारी की खोज-ओऔर प्राप्ति? 
3 कथाप्तरित्सागर में पत्थर. होने की घटना का “उल्लेख नहीं जिससे यह तो सिद्ध 
ही.है कि एक ऐसी परम्परा भी थी जिप्में पत्थर होने का अभिप्राय समाविष्ट 
: नहीं था। -कथासरित्सागर में रहस्योद्धाटव के साथ एक श्वाप तो लगा हुआ 
- है पर वह समय. सापेक्ष्य है।. यदि, बचाने के उ्ंश्य से कोई रहस्य प्रगट 
करेगा तो नष्ट हो जाएगा । रक्षा हो जाने के बाद इस शाप का प्रभाव नहीं 
- रहता.। फलतः कहानी .का सम्पूर्ण अ्रश्निप्राय इस युक्ति से प्रकट हो जाता है । 
. कहानी. यहीं समाप्त हो जानी चाहिए । * + 
2 प्राप्ति के लिए जाने भर का श्रभिप्राय ही मूल प्रतीत होता है.। “ कितनी ही 
: “ कहानियों में. विवाह के लिए जाते “समय की घटनाश्रों का उल्लेख है। जैसे 
कथासंरित्सागर भश्रौरं वुन्देलखण्ड की कहानी में ॥ ढोला और मारू की लोक- 
' कहानी में भी गोने के लिए जाते समय की बाधाओं का उल्लेख है.4 - / ४ * 


(१२३). 


(२) तीन संकटों की भविष्यवाणी श्रोर सहायक द्वारा उनमे रक्षा, तथा 
(३) अंतिम सक्ट शयन-कक्ष में जहां सहायक का निष्दारा भा रहस्य का.. 
उद्घाटन । 


( बुन्देलखण्ड की कहानी में शयन-कक्ष में दो संकट प्रस्तुत किये गग्ने हैं। 
एक तो सामान्य ही है, दूसरा रानी की नाक से रात को सर्प निकलेगा | यह संकट: 
विशेष है। निश्चय ही यह - एक दूसरी कहानी का अंश है, जो - यहां जोड़ दिया 
गया है ) । «इन श्र्निप्रायों का मूल मर्म भी केवल एक है बर्नित प्रेम के उपभोग 
में घातक बाधाश्रों का उदय और निराकरण । | "रा 


जैसा हम ऊपर संकेत कर चुके हैं, इस लोककहानी पर 'माईथालोजिकल 
सम्प्रदाय' के विद्वान फाक्स द्वारा विचार किया गया--वे इस निष्कर्प पर पहुंचे कि. 
इस कहानी का निर्माण उस प्रा्ऐेतिहासिक युग में हुप्रा होगा, जत्र समस्त ग्राय॑ । 
जातियों के पूर्वज अपने किसी मूलस्थान में साथ-साथ रहते होंगे। 


ऊपर यह भी हम देख चुके हैं कि इस कहानी का संकट विप्क मूल अभि- 
प्राय ईस्वी पूर्व २००० वर्ष के मिश्र में प्रचलित था । | 


+ 


किन्तु बाद के: विद्वानों में से राइव (२050) तथा काले क्रोहम मे इस - 
कहानी पेर बहुत विस्तार से विचार किया है।' उन्होंने मिंद्ध बिया हैं किये - 
कहानी-तत्व भारत से श्राये और पुर्तंगाल तक फैले । ये दोनों विद्व न बेस्फी के 
यात्रा-विश्वासी सम्प्रदाय के हैं, जो यह मानते हैं क्रि कहानियां भारत से चल फेरे 
यूरोप में तथा अन्यत्र फैलीं । ट बा कम 
विश्व की लोकवां्तोंग्रों पर ध्यान देने से कुछ ऐसो प्रांभास मिलता है कि 
स्टिथ ट/मसन द्वारा प्रस्तुत किया आदर्श रूप स्वीकार किया जाय तीं यह समस्त 
चूत कुम/रियों के: पुष्पवत्ती होने से कौमार्यं्ंग तके के. ंदिम-मांनमे का 
प्रत्यक्षीकरण है। पुष्पवती कुमारियों का वजन कक्ष-वजन या 'दिंशा-बर्जन का 


कारण है। तीन संकट तीन ज्ाब-दिवसों के द्योतक हो संकते हैं। चौथा संकट 


कौमार्य-भंग है । पापाण होंता पौरुष की जड़ता है जो पुत्रोत्पत्ति .के उपरान्त जीवित .. 


हो उठती है । । ' 8 
यंथार्थत: इसकी मूल उद्नावर्भा कहाँ हुई यह विपय तो प्रभी और अनुसंधान... 

चाहता है किन्तु यहां इस सम्पूर्ण कहानी के विविध अभिप्रायों पर कुंछ विचार कर. 

लेना समीचीन प्रतीत होता है ह 


(१) तांयक और! सहायक दो भाइयों वाला-रूपं ।६. दो भाइयों वाले रूप का 


इस सम्बन्ध में श्री कृष्णानन्द गुप्त ने युन्देलखंण्ड की: ग्राम: कहानियाँ नाम की 


(२४) . 


6 विशेष अध्ययन रॉक ने किया है। दो भाईयों की इस कहानी में एक ड्रेगन को 
मोर कर सुन्दरी पाने की बाते अ्धिकांशतः आती है। ऐसी संमस्त, कहानियाँ 
5 जिनमें दो भाई हों ओर सुन्दरी को प्राप्त करने के लिए किसी कठिनाई को दूर 
करना पढ़े, इसी कोटि में रखी जायेगी। रामं-लक्ष्मण क॑ साथ धनुंष तोड़ कर 
सीता को प्राप्त करने का रम-कथा का अंश इन्हीं दो भाइयों की कंहानी कां 
5 हूपान्तर है।. सात मुख वाला सपक्ष अंजंगर 'घनुंप” बने गया है। नले की 
- कहानी में मोतिनी को प्राप्त करने के लिए भूमासुर या घूंमांसुर दाने का संहार नल 
की करना पड़ा है। अंजंगर का स्थान दने ने ले लिया है। पद्मावती चरित्र 
में यह बाधा तो. भयानक है पर उसका स्वरूप बहुत कोमल हो गया है । वह 
सुन्दरी पुरप-द्वे पिणी है, क्योंकि उसे अपने पूर्वजन्म में, जत्र यह हंसिनी थी उसे 
_ अपने पति हँस से घृणा हो गयी थी । क्योकि. वह समझती थी कि वह उसे 
_ असहाय अवस्था में छोड़ गया था| चित्र से पूर्वजन्म की घटना का स्मरण दिलाकर 
यह घुणा .दूर करायी गई तव राजकुमार उसे पा सका। दो भाइयोंवाली इस 
. कहानी का बहुत अधिक प्रचार मिलता है। इस दो. भाइयोंवाले अभिप्नाय में 
. भारतीय श्रश्विनी की वैदिक कहानी. को भी रखा-जा सकता है.।- अश्विन दो भाई 
हैं। ये अनेक साहस के क्रृत्य करते हैं.। 
ह : इन्द्र-और उपेन्द्र - विष्णु) का वैदिक वृत्त अहिवृत्र को मोरने श्रौर उसके 
'.  अध्न, से सूर्य ग्रथवा. उपा को मुक्त करने का अभिप्राय भी इस कहानी के भूल 
 अभिप्राय से बहुत मिलता. है।. यह सहायक “भैयादूज” की कहानी में “बहिन” 
है ।- बी संकटों से रक्षा. करती है.।. -- द ! 


. पुस्तक की प्रस्तावनों में लिखा है कि- 'संत-बसंत' कहानी . बहुत.-रोचक है 
_ झौर इस वात का एक उत्तम उदाहरण है कि. किस प्रकार एक ही कहानी 
ः _ विभिन्‍न रूपों में प्रचलित हो जाती है। यह कहानी “व्रि टू ब्रदर्स” (दो. भाई) 
3 “श्ौीर्पक से “इंण्डियन. एंटीक््ररी के सन्‌ १८८२-८८. के अछ्ों - में दो विभिन्‍न 
_ हपों में . छप चुकी है। एक काश्मीरी और दूसरा मध्यप्रान्तीय पाठ “समंत- 
' चंसत” के पाठ में बहुत कुछ मिलता है ।. 7४5 पर उल्लेंखनीय वात यह 
' है कि यह कहानो “सीत-वस्ंत्” के नाम से बंगाल में भी प्रवलित है. 7 ४अ+ 
और चार ब्भिन्‍न रूंपो.में वहां. छपी मिलती हैं। “इस कहानी पर रोके 
.. (१७०४४) ने विस्तृत अध्ययन किया है। इस कहानी के ११०० उदाहरण 
तो उस समय तक यूरोप में मिल चुके थे जब कि स्टिंथ दामसन ने अपनीदि 
: 'फौकेंटेल' नाम की पुस्तक लिखीं थी । 5 3 


(१२५) 





(२) नायक वर्जन! का उल्लंघन करके प्रेम में फंस जाता है । वर्जन का 
एक रूप है किसी कक्ष का वर्जन । नायक वर्जित कमरे में जाता है और वहां 
सुन्दरी का चित्र देखकर विमोहित हो जाता है। वर्जित कक्ष का प्रभिप्राय कितनी 
ही कहानियों में! मिलता ने ! उसमें कहीं-कह़ीं दक्षिण दिशा के कक्ष का अथवा 
दक्षिण दिशा में जाने का वर्जन होता है। जो कहानियां हमें हिन्दी क्षेत्र में मिल्रीं 
हैं उनमें स्पष्ट वर्जन नहीं, श्रप्रत्यक्ष वर्जन है ।. मूत्ति पर मिट्टी धोष दी गयी है 
तथा पद्मावती चरित्र के रूप में मन्दिर को मूर्तियों के साथ वह मूर्ति है । 


वर्जंन के उल्लघनः परे प्रेम में ग्रस्त होने की बात तो प्रस्तुत कहानियों में 


न्न्न््ि कडलिड 


१ ऐसे वर्जन का घनिष्ठ सम्बन्ध फ्रेजर की राय में विश्वव्यापी उस सूढ़ग्राह में है 
जिसमें प्रथम पुष्पवतती होते समय किशोरियों को पृथ्वी-स्पर्णश अ्रथवा सूर्य-दर्शन 
का वर्जन किया गया है। भारत में भी झसूर्यपश्या स्त्री को महत्व दिया गया 
है। यह पृथ्वी न छूने अथवा सूर्य के दर्शन न करने की प्रथा अत्यन्त प्रचलित है । 
अनेक जातियों में कुमारियों को श्रलग कमरे में बन्द कर दिया जाता है। इस 
प्रथा के विश्वव्यापी रूप का रोचक दर्शन फ्रेजर ने अपनी पुस्तक गोल्डन बाउ 
में कराया है। वहीं अन्त में उन्होंने लिखा है-- | 
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रेयंड डेलाय जेमसन का मत है कि इस वर्जन का मूल वर्जित फल या वक्ष हैं । 

इसंका' एक रूप भ्रादम-हव्वा के कथानक में मिलता है| इसमें भले-बुरे के ज्ञान 

के पैदा होने के साधन का वर्जन प्रतीत होता है। यही वर्जन रूपान्तरित हो 

कर कक्ष-वर्जन, चित्र-मूति वर्जन दिशा-वर्जन बन गया (स्टेण्डडे डिक्श- 
. नरी श्राव फोकलोर) । फ्रेजर ने जो सम्भावना प्रस्तुत की है वह भ्रधिक 
 अपयुक्त प्रतीत होती है। वर्जन के साथ उसका उल्लंघन भी वहां विद्यमान 

है। इससे स्वर्ण की बौछ्चार बन.कर उस वजित पाताल कक्ष से पहुंचता 
जियस भी सूर्य या उसकी किरणों का ही प्रतिरूप है । 


-वर्जेन के उल्लंघन से संकट में फेसने की, एक कहानी वह है जिसमें. एक सुनार 
को. कुए से निकालने का वर्जन कई प्राणी जो उसी कुए-में गरिरे हुए हैं, निकाले 


(३९९) 


:. हैंही.।.. किन्तु वजेन के उल्लंघन से किसी संकट में फेंसने भ्रथवा किसी संकट से 
.. भुक्ति पाने की कहानियां भी कम नहीं हैं । 
।३) चित्र, मूर्ति अ्रथवा वस्तुदर्शन से प्रेम-इस कहानी के समग्न रूप में इस 
_ अभिप्राय का कहीं-कहीं दो बार प्रयोग हुआ है। एक आरम्भिक है जिसका 
सम्बन्ध चित्रदर्शन श्रथवा मूतिदर्शन से । किन्तु जेसा ब्रज की कहानी में है, 
सुन्दरी की जुंती को देख कर एक दूसरा राजकुमार परपुरुष मुर्ध हो जाता है, भौर 
दूृति भेज कर सुन्दरी को बलात्‌ प्राप्त करता है। नल-मोतिनी की कहानी में. 
.. सार-फाँसे! (चोपड़) की गोट भी वैसा ही काम करती है। कहीं-कहीं सुनहलें 
बाल नदी में बहते मिलते हैं। राजकुमार उस सुन्दरी को प्राप्त करना चाहता 


- ; है। लखेंटकिया की प्रसिद्ध कहानी में कभी एक पैर की जुती यही काम करती है, 


.. कभी रेशमी या सुनहले बाल । चित्रदर्शन (मूर्तिदर्शन) भी तो साहित्य के क्षेत्र में 
भी एक उपयागी विधान स्वीकार किया गया है 


(४) प्रेयसी की प्राप्ति में क्री बाधा का विधान और उसका निराकरण । 
. इस अभिप्राय के कई रूप इस कहानी में मिलते हैं । 
शा । ) कहीं तो सुंदरी तालाब या कुए में या नाग के बंधन में है। सर्प के 
.. अ्रधीन संदरी उससे जलाशय का संबंध. और वहां नायक का पहुंचकर उमर सुदरी 
क ' से विवाह ! इसी अभिप्राय का ही एक रूप शेषशायी भगवान्‌ विष्ण के चित्र में 
“मिलता है. , शेष का. स्रध भी क्षीरसागर से है। सुन्दरी जक्ष्मी का भी सम्बन्ध 
है। लक्ष्मी सागर से निकली । सागर भगवान्‌ विष्णु की ससुराल है ओर 
: “ शेषशायी विष्ण के प्भिष्रात्र के रूप में शेष की छाया में विष्ण और लक्ष्मी दोनों 
साथ दिखाई पड़ते हैं ।' 


मणि पाकर पाताल में जाने और सर्पलोक में जाने की बात कितनी ही 


' . कहानियों में मिलेगी । _ नल्न-मोतिनी की कहानी में नल वासुक्ति के यहां पहुंचता 
है । : कुप्ण-कंथा में कृष्ण भ्रपन्री दिव्यता के कारण नामों में पहुंच गए हैं। 


'रंक--ेकनक 2»काननकनन ५+>मम “+-क०न 
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.. जाने पर.करते जाते हैं.।. द्रप्टव्य--त्रज' की लोककहानियां, पृष्ठ :१५ की कहानी- 
नारद का धमण्ड दूर करियो । 


२ ज्ञाग श्रीर दाने की कुछ ऐसी कहानियों पर विचार के लिए देखिये-स्टिथ 
थामसन की “द फ्रॉक टेल में पृू० ५० के “निबंध “द ग्रेटफुल, डेड” के नाग 
को मार कर मणि प्राप्त की जाती है। उससे पानी: में मार्ग मिलता जाता 
है और नायक सु दरी को प्राप्त कर लेता है.। - 


(१२७) 


(व) कहीं सुदरी दूर दीप में () किसी राक्षम या दाने के श्रधीन ह्ठां 
नायक पहुँच जाता है शोर बाद में राक्षत या दाने को मारता है । (])) किसी राजा 
की पुत्री हैं? जिसे वहका कर व्यापारी जहाज पर विठा कर भगा ले जाता है । 

(स) कहीं सुदरीं पुरुप-द्रं पिणी है । वह पुरुष से दूर रहना चाहती है ज॑से 
पद्मावती चरित में । इस चरित में मिलने वाला वाघा विधयक्र यह ग्रमिप्राय 
वन्देलखंड की “मित्र हो तो ऐसा हो” शीर्षक कहानी में भी सन्निवेधित है ।* 
दोनों में यह पुरुष-घृणा पूर्तजन्म के पुंरष-विपयक किसी निमम व्यवहार के कारण 
है। “चरित” में हस हंसिनी हैं तो दूमरी में चिरोटा-चिरेय। 


इसमें निराकरण को विधियां भिन्‍न हैं। चरित में पर्व-जन्म के चित्र के 
सहारे उसे स्मरण दिला कर श्रप्त दूर कराया गया है । वुन्देलखण्ड वाली कहानी 
में पुरुष-द्वं पके तुल्य ही स्त्री-हं प रखने वाले साधु का छद॒म कराके, पूद॑ज़न्म में 
चिर॑या द्वारा किये गये दुव्यंबहार को घुणा का कारण बताया गया जिससे वह स'दरी 
उसे अपना पूर्व पति समककर फिर श्राक्ृप्ट हो जाती है और इस प्रकार बाधा का 
निराकरण हो जाता है । 


बाधाग्ं के विधान और उनके मिराकरण के श्रनेक रूप हमें कहानियों में 
मिलते हैं। सीता की प्राप्ति के लिए धनुष तोड़ने की शर्त भी बाधा के रूप में 
ही है। 

(द) प्रेयमी सोती मिलती है। इसे यूक्ति से नायक जगाता 

सौन्दर्य, (स्लीपिंग ब्यूटी ) से सम्बंन्ध रखने वाली कहानियो की गिनती कठिव 

यह निद्रा कभी-कभी तो साधारण होती है । सोते से जगाने के लिए, नायक या तो 
सिरहाने के तकिये को पैरों की ओर तंथा पे तकिये की सिरहाने की शोर 
रखता है या कभी शय्या को हल्का धवका लगा देता | 


सुपुप्त 





ग पाएंचात्य धर्मंग्राथाश्रों में अएनीज अपने स्वामिभक्त मित्र एकादिज, के साथ दर 
समुद्र में तूफान के कारण एक द्वीप पर पहुंचता है, जहाँ डीडी नाम की सुंदरी 
स्वयं ही राज्य कर रही है। आएनीज झोर इस सुददरी में प्रेम हो जाता है; 
अएनीज एक: दिन. जहाज द्वारा चुपके से उस द्वीप से चला जाता है।. सुःदरी 
वहीं वियोग में जल मरती है ।' व 

:पापाण नगरी--श्री शिवसहाय - चतुर्वेदी | 


3 “स्टेण्डड - डिक्शुनरी आव फोकलोर' निवन्ध-लिटिल ब्रायर सेज]' .पृष्ठः३६४ 
तथा लैटिन की घमंग्राथा में क्यूपिड को साइक दिव्य निद्रे॥ में: मग्त' सिलती- है.। 
क्यूपिड साइक से विवाह करता हैः।.. हक 


(१२८) 


कमी यह शत मृत्यु के समान होता है। राज्प यो ने गे उत्ते अपने दिव्य- 
साधन से मृतवत करके चला जाता है औौर आ्राकर फिर उसे जीविंत कर लेता है। 
बहुधा ऐवा दो लड़फित्रों से होता है जिन्हें सिरहाने श्रौर पायंताने बदल देने से वह . 
या तो मर जाती है था जीवित हो उठती है । नायक या तो बुद्धि से या छिप कर 
देखकर जान लेता है श्रौर लाभ उठाता है । 

कभी सिर और धड़ अलग किये मिलते हैं जिन्हें जादू की छड़ी से छूकर 
जीवित कर लिया जाता है । है ह 

) प्रेयसी को प्राप्त कर नायक, सहायक श्र सुन्दंरी चलते और एक वृक्ष 

के नीचे ठहरते हैं। वहां वे भविष्यवाणियां सुनते हैं 

प्रथम प्राप्ति के उपरान्त सुन्दरी का श्रपहरण होता है, श्रौर उसकी पुनः 
प्राप्ति का प्रयत्न होता है जो स्वय एक नई कहानी वन जाती . है। नल औ्रौर 
मोतिनी की कहानी में भी ऐमा ही होता है । वंंगाल की कहानी “फकी रचन्द' 
में भी यह अभिप्राय विद्यमान है । बे ; न्‍ 

सुन्दरी का यह अपहरण बहुत व्यापक अभिप्राय है । 

(र) भविष्यवाणियाँ कहने वाले प्रायः दो प्राणी होते हैं । वे भ्रलौकिक यक्ष 
भी हो सकते हैं। पक्षी हो सकते हैं ।/ कहीं-कहीं एक ज्योतिषी ही यह कार्य 
सम्पन्न करता है, कहीं-कहीं केवल, आकाशवाणियां ही हो सकती हैं। मित्र से 
मिलने वाली प्राचीन कहानी में ऐती भविष्ववाणी का उल्लेख है।' 

(ल) भविष्पवाणियों में तीन सामान्य संक्रटों का उल्लेख होता-है। ये 
तीन संकट अलग-अलग कहानी -में श्रलग-अलग रूप ग्रहण कर सकते हैं ।. इन 

- संकटों का स्वरूप यह है--- - 
(0) जादू का. हार जिससे बला घुट-जायगा:। (कथा सरित्सागर की 
कहानी में ) ।$ ४ 


न आन 





3 सिरी ज़ातक में दी मुर्गे लड़ पड़ते हैं. और लड़ते-लड़ते बातें करते हुए ऐसी बातें 
हते हैं जिन्हें एक सुनने वाला उन्हें. मार कर-लाभ' उठाता है । .कथाकोष.की 
: रानी पद्मावती तोता-तोती की बातें सुनकर अपने शरीर की:दुर्गन्ध का. कारण 
भी जान 'लेती:है और दूर करने का उपाय -भी:।. (कथाकोष. में ललितांग की 
कहानी में श्रन्धा राजकुमार मारुण्ड, पक्षियों में: नेत्र-ज्योति प्राने का उपाय जान 
: - -चलेता:है। वक्षिण की कहानियों में. - दो सांप. परस्पर - बातें” करके सुनने वाले 
|: के मन मैं उन्हें मार कर लाभ प्राप्त करने की .इच्छा पैदा कर देते हैं । पंचफूल 
. राची गीदड़ों को बांतों से :प्रपने पति क्रो. जीवित करने का उपाय जान लेंती है । 

: : एक कंहानी में उल्लूं के मुख से लक्ष्मण अपने भविष्य कां- बृतांत सुनते हैं “ 


हि (१२६) ५ 


0!) जादू का ऋम्रदज्ष जिसका आम खाने वाला मर जायगा। यह - “. 
प्रभिष्राय वस्तुत: विप देने के श्रभिश्राय के ही समान . केवल. . 


रूप इसका दिव्य हैं । 


(गग) दरवाजा टूट कर गिर पड़ेगा । यह वृक्ष की झाखा गिरने के: समान ही .. 
है। पक जज 


(ए) शयन कक्ष में सौ वार छींक | कथा सरित्सागर- में 


(५) एऋऋ दुष्ट्घोड़ा। यह घोड़े का अभिप्राय भी काफी प्रचलित है: : 


पर इस कहानी के साथ इधर नहीं मिलता । - . 


(ए[) विप-मिश्रित भोजन । विपैले भोजन के अभिप्राय में विशेषता: नहीं, : हर 


यह तो बहुत सामान्य है । ह ह हा 
(ए) शयन कक्ष में सर्पदेंश ।” यह अभिप्राय इस कहानी में अन्त में अ्रवर््य « ह ३ है 
) दरवाजे अथवा दृक्ष के गिरने का अभिप्राथ भी बहुत प्रचलित अ्रभिपश्राय । 
ढोला और माहू के कथानक में भी दरवाजे के गिरने से ढोला की मृत्यु का 
पूर्व -विधान है, जिससे करहा (ऊँटठ) उसे बचा ले जाता है. यद्यपि उसकी पूछ 
गिर जाती है। करहे के स्थान पर घोड़े को पूछ गिरने का उल्लेख -एक हे 
ग्रायरिण रोचक कहानी में मिलता है | इसमें एक किसान को शतान ड्र शाप' 
देता है कि जब तक तुम प्रकाश की तलवार लाकर नहीं दोगे तुम अपनी सुन्दरी 


प्रियतमा के साथ सुख नहीं पा सकोगे । अपनी प्रियतमा से: खिना परामशे के मा 
किसान एक विशेष घोड़ा लेकर एक तीन परकोटे के किलें पर श्राक्रमण .... 
करता है । जब पहले परकोटे को उसका घोड़ा अपने स्वामी के प्राणों की रक्षा, , 


करने के लिए, लौटता हुआ फलांगता था तभी किले के शैतप्न के फेंके अस्त्र से 
उमकी पूछ कद कर गिर -गयी । पर वह स्वामी को बचो ले भागा । द्रष्टव्य-' 
सनलौर आव आल एजेज, पृ. १११-११२ | दरवाजे के स्थान पर दृक्ष के गिरते 
की बात भी बहुधा मिलती हीं-कहीं दोनों का भी समावेश. है | कहीं-जेसे- है 
भयादूज की कहानी में-'सरकनी शिला' गिरते का विधान है । कक 
सर्प किसी न किसी रूप में पुप्पवती होने की अवस्था शोर संस्क्रार से सम्बन्ध 
रखता है । यह दक्षिण-पूर्वी वोलिबिया के चिरिमुग्रानों में मिलने वाली एक प्रथा. 
* से विदित होता है | वहां जब कोई कन्या सबसे पहले पुप्पवती होती है, तो तीसरे -.. 


महीने घर की बड़ी स्त्रियां डण्ड लेकर उस कोठरी में जाती हैं. जिसमें वह पुष्प 
चती कन्या छत से लट्कायी रहती है । 


(0 


ओर जो चीज॑ उन्हें वहां मिंलतों हैं... 


$ में डण्डे मार कर कहती हैं- 'सांप को मार रही हैं जिसने इस लड़के सम 
घायल किया है । (गोल्डन वाउ पृष्ठ ६०७) हे हे 


(१३०) . 


ही मिलता है । . केवल कथा सरित्सागर में यह नहीं है । 
(शा) जल करे मरता । बहुत ही कम संस्करणों में इसका समावेश है 
(४) चट्टान पर गिरना । इसका भी बहुत कम प्रयोग किया गया है । 
(>) विवाह के दिन सर्प-दंश । इसमें और सातवें में मुलतः: कोई विशेष 
श्रन्तर नहीं । | 

(>() विषैले अथवा आग्नेय वस्त्र । यह ग्रभिप्रायथ भी बहुत प्राचीन है, 
श्र पौराणिक भी है। हरक्यूलीज की मृत्यु ऐसे ही विषैले वस्त्र से 
हुई थी ।' । 

(>वा) डाकुओं से मुठगेड़ । यह एक सामान्य अभिश्राय है । ह 

(ऊत) नदी में डबना । सूखी नदी में जाते हो बीच में बाढ़ श्राजायगी और 

डूब जायेंगे । यह कई कहानियों में है । 

(जाए) दुक्ष की शाखा गिरना । यह तीन के समान है । 


(>9०) चित्र का सिंह या बाघ जीवित होकर खा जायगा | यह विशिष्ट 
अशभिप्राय कुछ कहानियों में मिलता है। छड़ीसा में मिलने वाली एक 
सत्यनारायण विपयक कहानी में भी चित्र के बाघ के जीवित हो जाने 
का उल्लेख है। राजा पदुलोचन के पुत्र की सम्पूर्ण आयु सत्यनारायण 


की ओंकिजज जे अत हिड:ससक् धि 


१ हरक्पूलीज देहग्रनीरा से विवाह करके घर लौट रहा था। मार्ग में एक नदी 
 पड़ी। सेण्टोर नेस्सस ((८॥४पा ८४६०५ | देहअ्रनीरा को कन्धे पर विठाकर 
: 'जब पार उतारने गया तब बीच नंदी में उसके साथ श्रभद्र व्यवहार किया । 
'हरक्यूलीज ने इस दुष्ट को मार डालो। मरते-मरंते उसने देहअनी रा से कहा 
'कि मेरे शरीर का कुछ रक्त ले कर अपने पास रखलो । यंदि कभी हरक्यूलीज 
किसी स्त्री को तुमसे अ्रधिक प्रेम करने लगे तो इस रक्त में रग कर उसे वस्त्र 
पहना देना । तुम्हारे प्रेम की रक्षा करेगा । देहग्रनीरा ने उसे अपने पास 
रख लिया. एक बार इयूरीटस से युद्ध करते हुए कई स्त्रियां वंदिनी हुईं । 
उन्हें हरक्यूलीज ने अ्रपंवी स्त्री के पास भेज दिया । उनमें से इयोले नाम की 
राजकुमारी विशेष सु-.दर थी। देहगअनीरा को यह ज्रप्त पंदा कराया गया कि 
' हरक्युलीज उस्ते बहुत- प्रेम करता है। देहअनीरा ने तब उस रक्त से एक वस्त्र 
रंग कर हरक्यूलीज के पास भेजा । पहनते ही हरक्यूलीज तड़प. कर मर गया १ 
इसी अ्रकार जादूगरनी . मीडिया. ने जादू के वस्त्र से अ्रपने प्रेमी जैसव की दुल्हन 
को जला दिया था । | ः “ । 


(8७) 


ने १२वर्ष की ही निधत करायी। जिम दित बाहरवां व्रप हूग 
हो रहा था, उस दिन वह अबनी पत्नी के प्राग्रह पर एक बाघ का. 
चित्र बनाने बैठा । चित्र वे जाने पर चित्र का बाघ जीवित ही उठा ' ह 
और राजकुमार को उसने मार डाला। (द्वप्डब्य- स्टडा श्राव 
ओऔरिस्सन फोकेलोर ) रा रा 
(हुए) सहायक भविष्यव णी सुनता है। वह संक्टों से रक्षा करता है ।*. 
(हा) अन्तिम शयनकक्ष वाले संकट से रक्षा करते समय पकड़ा जाता है 
और सन्देह में मृत्यु दण्ड की थ्राज्ा हो जाती है - वुन्देलखण्ड की कहानी में “मित्रों 
की प्रीति” में एक और संकट प्रस्तुत किया गया है। रानी की नाक से सर्प 
निकलने का अभिप्राय भी बहुत प्रचलित है, पर वह इस कहानी से भिन्‍न वर्ग की 
कहानियों में मिलता है । जगदेव की एक कहानी में भी श्राया है । 


(हणा।) बह सहायक रहस्य-उद्घराठन कर देता है-- जिससे वह पत्थर | 
का हो जाता है । 


(हाफ) नायक के प्रथम पुत्र का स्पर्श यो उसके बलिदान का रक्त उसे पुनः 
जीवित कर देता है । 


2 पत्थर होने का अ्रभिप्राय श्रत्यस्त प्राचीन और अत्यन्त प्रचलित है। अ्रहल्या के 


पत्थर होने की कहानी तो हम सभी जानते हैं। पापाण नगरी की प्रसिद्ध .. 


बुन्देलखण्ड की कहानी सभी हिन्दी लेत्रों में मिलती है। वह भी शाप का ही. 
परिणाम है। ऐस्ती कहानियां भी बहुत है जिनसे किसो कठिन कायये को "करने, 
, के संकल्प. से गया हुआ व्यक्ति क्रिसी शोर को सुनता है और पत्थर हो जाता है ). ट् 
: पाश्चात्य जगत में भी इसके अनेक प्रयोग हुए है। एक अ्भिशप्त शहर से भागते 


हुए लोट की स्त्री नमक का स्तम्भ वन गयी थी, क्योंकि उससे पीछे फिर कर ॒ 


डोय झौर गोमोरा पर टृष्टि. डाली थी। गौरगन मेड्यूसा का रूप इतना 

भयावना हो गया था कि जो उसे देखता था पत्थर हो जाता था ।. “श्रेरेवियन 

'चाईट्स' में एक पापाण नगरी का उल्लेख है । 
का नगर ही -पत्थर का हो गया 

. फोकलोर --निवन्ध पेक्ट्रीफिकरेशन ) 


ऊपरी मिश्र में इशमोनी नाम 
( विशेष देखिये-स्टैण्ड्ड डिक्शनरी आ्राव. .. 


> 0 


रक्तलिपन-अहल्या. वाली कथा में यह चरण की रज का स्पर्श है। पाषाण नगरी 

में कहानी को दुहराना ऐशा ही अभिप्राय है.। रक्त के स्पर्श भ्रथवा लेप से प्राण ' .. 

: पाने के श्रभिप्रांय में वह आदिम विश्वास विद्यमान है जिसमें यह मोना जाता है: 
कि रक्त में प्राण है।. उसके स्पर्श से रूप का प्राण स्थानान्तर्रितं हो- जायंगों ] 


(१ डर ) 


(१५) मृतक पुत्र को सहायक जीवित कर देता है । (अर) उनके सिर धड़ 

से मिला कर (व) देवी की कृपां पाकर । 
.. इस प्रकार इन प्रमिप्रायों पर विचार करने के उपरान्त यह विदित हो जाता 
कि कहांनी हो प्ररानी नहीं. उममें आने वाले विविध अभिप्राय भी पुराने हैं और 
वे ग्त्यन्त विशद क्षेत्र से सम्बन्धित हैं। उनमें से कुछ का सम्बन्ध निश्चय ही 
गुष्पवती अभ्रवस्था से है । परुष्पवती अवस्था के सम्बन्ध में आदिम मानव में श्रत्यन्त 
ही आशंका के भाव विद्यमान मिलते हैं। इस प्रकार जैन कथा साहित्य में लोक- 


. « चार्ता के तत्व पूर्ण हवेण विद्यमान हैं । 


इन कहानियों के साथ अ्रव हमारी टृष्टि जगदेव पंवार की कहानी पर जातीं 

है। जगदेव पवार करी कया भी प्रायः: समस्त उत्तरी भ'रत में मित्र जाती है 

_ जयसिंह से जयपुर का सम्बन्ध जानकर एक केहानीकार जगदेव को जयपुर में 
जयभिह्द का प्रतिहवन्द्री तक बना देता है। राजस्थान में जगदेव के पवाड़े के दो 
रूप मिले हैं। पहला वात के रूप में तथा दूमरा ख्याल के रूप में। ये 
दोनों ही श्री श्रग रचन्दजी नाहटा से प्राप्त हुए हैं। इस वीरकथा के इन दो राज- 
स्थानी कृतियों के श्रतिरिक्त १० और मिले हैं:-- 

(१) टेम्पल के लीजेंड्स आव पंजाब” मे संकलित. (२) फार्व्स की रास- 
माला में गुजराती रूप (३) ब्रज का पवःरा (४ गढ़वाली रूप (५) अ्रवधी 
रूप (६) हिमालय का रूप (७)- मैथिलीशरण द्वारा लिखित वुन्देली रूप 
(८) भक्तमाल हिन्दी (६) भक्तमाल बंगाली (१०) ज॑न गुर्जर कवियों के 
दूसरे भाग में | - ७. 2 

_जगदेव की मूल कथा का रूप केवल इतना-सा है कि जगदेव परमार - अपने 
राज्य को त्याग कर किसी -राना जयसिंह के यहां गया । वहां उसने एक देवी को 
अपना सिर प्रदान कर दिया । ह 

इस मूल. कथा में इतने परिवद्ध न संशोधन हुए कि- इस जगदेव के तेरह परा- 

क्रमों का उल्लेख हो गया । अन्य कुछ और वृत्त आगरे-पीछे जुड़े वे अलग । जयपुर 
, बोनियो के ओट डनोमोी में जब लड़की स्त्रीत्व की अवस्था पर पहुंचती है, तो 
_ उसे कोठरी से बाहर निकाला जाता है जिसमें वह सात साल तक, एक प्रकार से, 
बन्द रही और एक बड़ा भोज होता है। एक गुलाम को मार कर उसका रक्त 
. उस लड़की के शरीर पर लेपा जाता है। (देखिये-गोल्डब बाउ, पृ० ५९७) 
* यह पुंष्पंवती होने के समय' का: कृत्य पांषाण पंरः रक्त लेपन के विश्वास से कुछ 

सम्बंन्ध रंखता है, ऐसा विंदित होता है । या, ह 


(१३३) - 


से जो रूप नाहटा जी की कृपा से तब्र मिने थे उनमें दो ही पराक्रमों का उल्लेख 
मिलता है। एक है काल भैरव को पछाड़ते का तथा दूभरा है देवी को सिर दान 
करने का । 

जगदेव के कथा तत्व पर हमने जो पहले विचार किया था उमे संक्षेप में 
यहां उद्धृत करना ठीक रहेगा । 

इन रूपान्तरों पर ट्टष्टि डालने से किसी भी कहानी के मूल रूप को समक्का 
जा सकता है। मूलरूप सामान्यतः: सभी झरूपान्तरों में विद्यमान मिलते है । जहां 
मूल का लोप रहता है वहां कहानी लगा प्रतीत होती है । इसी जगदेव की कथा 
के उदाहरण को लें तो उक्त द॒त्तों की तुलना में विदित होता है कि जगदेव की 
कहानी में एक सामान्य तत्व यह है कि उसे असंतुष्ठ हाकर घर छोड़ना पड़ा-बह 
जयभिह-जयचन्द के राज्य में गया--उम्रके दरवार में उपस्थित हुप्रा--वहां उसने 
मांगने पर भ्रपना सिर चारण-कंकाली देवी को चढ़ा दिया । प्रतीत होता है कि 
यही इसका मूल रूप है । 


अब हम मूल कथा में हुए संबद्ध नों पर विचार कर सकते हैं। ये संवर्धन 
क्यों हुए ? एक समाधान है कि पृच्छा-पूर्ति के लिए। जहां-जहां जैसी-जैसी 
पृच्छाएँ खड़ी हुई , वेसी-वेसी ही कथाएँ समाधान के लिए जुड़ती गयीं | उदाहरणार्थ 
पहला प्रश्न उपस्थित हुआ कि जगदेव ने घर क्‍यों छोड़ा ? उस जैसा अपने युग 
का महानु वीर अकारण क्यों श्रपना घर छोड़ता ? इसके लिए कल्पनाएँ प्रस्तुत - 
हुईं कि-- 
जगदेव ने सौतेली मां के अत्याचार के कारण घर छोड़ा । इसकी शाखाएँ 
हुई ले 
(अ) सौतेली मां ने जगदेव और उसकी मां को जगदेव के जन्म से ही 
महलों से निकाल कर वाहर किया था | 
(आ) राजा जब कभी जगदेव को कोई वस्तु देता तो सौतेली माता उसे 
वापिस मंगा लेती । | हे 
(इ) जगदेव की जो सगाई झाई वह उप्तने रणधवल को चढ़वायी । 
(६) सौतेली मां ने यज्ञ के अवसर पर जगदेव की मां का अपमान किया । ह 
जगदेवं के जन्म के समय की एक घटना के कारण, जिसके दो रूप 
दो 5 डे का 
(7) जब जगदेव का जन्म हुआ तो समाचार राजा के ; पास: भेजा यया। - 
राजा सो रहा था। दूत सिरहाने खड़ा हुआ। .कुंछ -देर बाद . 


( १३४) 





“/रणप्रवल पैदा हुआ । उसका समाचार लेकर दूत गया। वह पैरों 
की ओर खड़ा हुआ । राजा जगे। पैरों की ओर खड़े दूत ने 
' रणघग्ल के जन्म का समाचार पहले दिया। राजा ने उसे बड़ा 

॥ माना और जगदेव को छोटा । 

(7) जब जगदेव पैदा हुआ तो राजा अपने से बड़े राजा के यहां था 4 
बंदी था या काम पर था। जगदेव का समाचार ले जाने वाला. 
धीरे-धीरे चला । रणधवल पेदा हुग्रा। उसका समाचार भेजा 
गया । रणधवल का समाचार-वाहक पहले पहुंचा । उसे ही पहले 
पैदा हुआ मान लिया गया । 


'जगदेव और रणधवल की पारस्परिक प्रतिस्पर्डा में जगदेव के विशेष बल से 
युवराज के श्रातकित होने के कारण-- 
(अर) जयदेव ने देवी के वल से एक भारी तोप उठा कर उसकी साँग 
 बनवाई और उसे राज-दरवार में गाड़ दिया । 
(आ) रणधवल ने जो भारी तवे बनवाये उन्हें सांग से वेध दिया । 
(इ) रणधंवल ने जो हाथी भेजे उन्हें मार दिया । यह श्रातक फैला कर वह 
वहां से चल दिया । 
.  जगदेव के प्रवल बल को देख कर उसके श्रातंक को घर से दूर करने के 
लिए उसे प्रेरित किया गया कि वह 'अपने पिता की “बंदी” छुड़ाये । 
(अ)पिता कनवज की रानी..से विवाह करने गये थे श्रोर बंदी बना लिए गये थे । 
.4श्रा) पिता किसी शाहंशाह के सामन्‍त थे। उसने. खिराज न देने के 
_ कारण उन्हें नजरबन्द रखा था ।? 


: इसे प्रकार और भी झ्रागमों पर विचार किया जा सकता है। पर ऐसे 
: आगमों का विवेचन हमें कथा रूपों पर भी विचार करने की प्रेरणा देगा । जगदेव 
का उदाहरण लें तो मिलेगा कि घर त्थवाग एक भूमिक्रा के. रूप में है। जगदेव 
' जैसा नायक घर छोड़कर बाहर: चला तो वह चलता चलेगा और. मार्ग में पराक्रम 
के कार्य करता चलेगा । - अब यह एक कथा-रूप या कथा-चक्त वन गया। रिसालू 
कथा चक्र की भांति विक्रम या पराक्रम कथा-चक्र यहाँ . प्रस्तुत: हो - गया है। ऐसे 


जनम वैनिन»मनने», 





- ४ * बह कल्पना पुत्र पैदा होने के समय से विषेषतः सम्बन्धित है, वंधन-मोक्ष के 
' लिए जाने से नहीं | यद्यपि पुत्र-जन्म के उत्सव से प्रसन्न हो बंधन-मुक्त किये 
“जाने की कंल्पंता से पिता की मुक्ति भ्ौर पुत्र का -सम्बन्ध इसमें भी है । 


(१३४) “ 


कथा-रूपों में पराक्रपों का अ्रध्ययन अवेश्षित है। ग्रव देखा जाय कि जगदेव ते क्या 
पराक्रम किये ? कुल पराक्रम यों दिये जा सकते हैं- 
(१) सिह को मारा - श्रा, ई, 
(२) दांने को मारा - श्र, ई, 
(३) दूसरा नकली चांद चमकाया-श्र, 
(४) काल भरव या कालदेव को परास्त किया-पश्रा,इ उ ग्रो 
(५) चारणां कंकाली को दान में सिर दिया-श्र, भरा, इ, ई, उ, ऊ, ऐ, भ्रो 
(६) अपने समस्त कुदुम्ब की वलि देवी को दे, अपने आश्रयदाता राजा की 
श्रायु बढ़ायी-श्रा, 
(७) सूरसेत के कावरियों का कर्ज चुकाया-ई 
(८) एक राजा के सूखे वाग को हरा कर दिया-ई , 
(६) कनवज की रानी को बल से तथा पहेली बताकर परास््त किया, पिता 
को मुक्ति दिलायी, (पिता से उसका विवाह कराया )-ई, ए 
(१०' एक सूखे ताल में अपनी बलि देकर उसमें पानी परिप्लावन किया-ई.. 
(११) एक राजकुमारी के मुख से रात को नाग्रित निकलती थो, वह एक । 
मनुष्य को रोज डसती थी । जगदेव ने उस नाग्रिन को नष्ट किया-ई ... 
(१२) एक दाने को दान में अपना सिर दिया-ई जी 
: (१३) काली-पीली मिली सरसों एक रात में अलग-अलग करायी-ई. 
इस विवेचन से स्पष्ट है कि मूल घटना शीश दान की है। 'यही घर 
छोड़ने के वाद का उसका मुख्य पराक्रम था। अन्य सभी पराक्रम बाद में मिलते 
गये। . है 5५ हम 
: जगद्गेव,की लोककथा के जो विविध रूपान्तर ऊपर -दिये- गये हैं, उनकी 
सामान्य तुलना से ही स्पष्ट है कि विविध अ्रभिप्रायों की चोतक विविध 
लोककथाओ -में विविध विकारों के ऊपर जो कारण बताये गये हैं उनके श्रतिरिक्‍ते 
कुछ वातों में स्पष्ट ही. लोकमानस की .एक अनोखी प्रतिक्रिया कझलकती है।. - 
इसमें सबसे अ्रधिक श्राकर्षक तत्व है राजा को नाम -। इस नाम ने इस कंथा' | 
में कई चमत्कार पैदा किये हैं। राजा का नाम “जय” से झारम्भ अवश्य होता... 
है, यह वात प्रत्येक लोककथा से विदित होती है । .. किन्तु आगे यह नाम क्या था... 
इसमें लोकमानस.- ने अपनी-अपनी जानकारी से काम, लेकर उसे पूर्ण किया है हि 


एक क्षेत्र ने उसे जयसिंह मानो । इस जयसिंह ताम से एक ओर तो जग़देव हि का 


(३६): 


सिद्धराण जयसिंह से सम्बन्धित हुए । इस कथा में जंगर्देव गुजेरीत पहुँचे हैं। 

दूसरे क्षेत्र को जयसिह जयपुर के राजा ही प्रतीत हुएं श्रौर जंग्रदेव को, 
जयपुर जाता पड़ा है। जयपिंह की ज्योतिष विषप्रक प्रसिंद्धि भी इस कंथा में 
नकंली चत्धमा के निर्माण के रूप में सम्मिलित हो गयी । 


तीसरे को जंय के कारण जयचन्द्र का ही स्परण हुआ श्रौर जंगदेव की 
कन्नौज जाना पड़ा है। उसके बाद भी उत्साही- कथककड़ उसे बंगाल और उससे 
आगे भी ले गया हैं । | 


जयसिंह और जंगदेव एक ही राजदरबार में थे, तभी चारणी द्वारा दोनों 
के प्रति भिन्‍त श्राचरण की घटना घटी । इसमें कई सम्भावनाएं प्रस्तुत कर दीं- 


(अ) जगदेव इतना प्रवल सिद्ध हो चुका था कि जब वह दरंबार में गया । 
तो जकिर सीधे ज॑यसिह के आधे सिंहासन पंर बैठे गया। किसी नें चृ” तक 
नेकी। ह 

.. (प्रा) जगदेव ने जयेसिह पर ऐसा उपकार किया था कि उसके बदले में 
उसने अपना श्राघा राज्य उसे दे दिया था. और अपनी लड़की का विवाह कर दिया 
था, जिससे जगदेव जयप्िंह के साथ आधे सिंहासन पर बैठा था । 

..._ (इ) जगदेव को जयसिंह ने नौकर रंख लिया था। वह प्रतिदिन दरबार में 
जयसिह को प्रणाम करने जाता था । ह 


(ई) जयसिंह और जगदेव भाई-भाई थे। साथ-साथ राज्य ! करते. थे । 
(इसका मूल इतिहास में दिखाई पड़ता है। जगदेव का एक निकट पूर्वज 
जयेसिंह भी था । ) ह 

जगदेव पहले पैदा हुआ फिर उसके जन्म का सामाचार पिता के पास देर 
से पहुँचा-इसके लिए ये सम्भावनाएँ ग्रहण की गयीं-- 

(श्र राजा कहीं वाहर थे--जेंगदेव का समाचार वाहक पोस्ती था, धीरे- 
घीरे गयां।  रणधवल का समाचार वाहक तेज था। शा 

(श्रा) राजा सो रहे थे-जंगदेव वालो सिरहाने खड़ा हुआ । रणधंवल वाला 
पाॉयत खड़ी हुआ। | पर 

: “जगदेंव ने स्वेच्छया अपना सिर. बलि:दिया । इसने ये . कल्पनाएंँ प्रस्तुत 
कौं-- 

(श्र) चारणी को सिर बलि दिया । दांने को मांगने पर सिर-दिया- 

(श्रा). राजा.जयपिंह की-श्रायुष्य.बढ़ाने के -लिए श्रौर; राज्यलक्ष्मी - स्थिर 
रखने के लिए श्रपनी, श्पने लड़के, श्रपतती-लड़की सथा अपनी पत्नी की.-स्वेच्छुया 


(१३७) . 


_मक 


बलि चढ़ायी । -यह-कथा--सरित्सागर के दीरवल की भी कहातीः है।. इस... 
वलि के भाव ने श्रन्य स्वेच्छया “वलि” जैसे पराक्रम के लिए होने वाली सम्भाव- 
नाञ्रों को उपस्थित किया । ह 
(इ) दांने के लिए राज्य से एक बलि। एक ब्राह्मणी के इकलौते पुत्र की | 
बारी |. जग़देव उसी के यहां श्रतिथि । जगदेव ने उम्रके पुत्र को बचाने के लिए 
स्वेच्छघा उसके स्थान पर दांने के लिए जाने का निशचय किया-परिणाम में दाने. 
को मारना । यह जीमूत वाहन और भीम की एकचका की घटना की कहानी है । 
(६) तालाव में पानी आने के लिए अपने सिर की वलि ।) 
. (3) काल भैरव या कालूदेव को परास्त करने की घटना की सम्भावना 
भी इसी के सहजातक है । ेल्‍ 
.. -(ऊ) राजकुमारी के मुख से निकलने वाली दागिन को मारकर प्रतिदिन -. 
एक युवक की मृत्यु को रोकना । बिल्कुल [श्र) का ही रूप है। दांने के स्थान 
पर राजकुमारी तथा उसके मुख की शेर को मारने की घटना भी दांने को मारते 
की घटना से सूक्र सकती है। एक सूखे वाग को हरा किया । ९ 
देवी की कृपा के चमत्कार- देवी की कृपा के चमत्कार से तो सामान्यतः. 
साम्प्रदायिक टृष्टि वाले कथा-हूप अधिक श्रोतप्रोत हैँ | इस साम्प्रदायिक ट्रष्टि का 


, भी मूल बिन्दु तो वही चारणी देवी को शीश-दान ब्रिदित होता है जी प्राय: सभी 


कथाओं में विद्यमान है। इस घटना से जो सम्भावनाएं हुई, उन्हें इस क्रम से 
रख सकते हैं-- 
.._[() जगदेव ने देवी को शीश-दान दिया। ३) क्‍यों दान. दिया रे 
(#) देवी ने जगदेव से शीश क्यों मांगा? भा 
(श्र) वह देवी का भक्त था ? 


()) उसने धर में ही देवी घ्िद्ध कर ली थी । 


(आ) देवी अपने भक्त का यश बढ़ाना चाहती थी और प्रतापी से प्रतापी 
राजा को भी अपने भक्त के समक्ष नीचा दिखाना चाहती थी । 


(इ) देवी माता काल भैरव के हठ को भी पूरा करना चाहती थी ॥ 


(0) हंठ पुरा करके मी वह काल भैरव से बढ़कर ही अपने भक्त को - 
सिद्ध करना चाहती थी । 





एक संत्यन्त व्यापक कंयाछड़ी है। इसके लिए देखिये-भारतीय साहित्य, . है 
अंक जुलाई, वर्ष-३ अधिद्ादशी पर निवंधव “४ - ह 
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वह देवी का भक्त था और देवी उसे सिद्ध थी तो देवी ने उस पर क्या-क्या 
कृपा की --- 


६१) देवी ने उसे अपार बल दिया । 


(श्र) इतनी भारी तोप देवी की कृपा से उसने उठायी। (आरा) ऐसी सारी 
सांग उसी की कृपा से चलायी (इ) तवे वींघे. (ई) ऐसे श्रत्य पराक्रम, 
दाने को मारने के, सिंह को मारने के, कालू को पछाड़ने के, देवी की कंपा 
से सिद्ध हुए।.... 

(२) देत्री ने उसे पुनरुज्जीवन दिया । 

(अर) समस्त कुदुम्ब की वलि चढ़ाने पर देवी ने सबको पुनरुज्जीवित किया 
-[आ) चारणी को शीश बलि देने पर पुन शीश प्रदान देवी ने किया' (इ) तालाब 
पर बलि चढ़ाने पर पुनः शीश देदी ने प्रदान किया । 


(३) देवी ने उसे अन्य संकटों से भी उबारा। 

(अ) कावरियों की प्मस्या से खड़ी होने वाली विपत्ति से उबारा 
(आ) कनवज की रानी को पहेली का उत्तर देवी की कृपा से (इ) बंगाल मेंढ़ा 
बना लिया गया तो देवी ने ही उद्धार किया । 


इस प्रकार एक बिन्दु से देदी की कृपा से विविध रूपों को दिखाने के लिए 
सम्भावित वृत्तों का समावेश भी इस वृत्त में होता गया | -. इस प्रकार लोककथा 
के रूप में ही एक भिन्‍नता उपस्थित हो गयी । जो मूलतः: एक त्यागमयी घटना 
का नायक'था वह अनेकों त्यागसयी घटनाओं का नायक बन गया, श्रौर वह लोक- 
कथा जो एक घटना पर केन्द्रित कथा थी, वह घटना-मालाओं की कथा वर्ना गई 
: और सामान्य कथा-चक्त से निकल कर पराक्रममाला कथा-चेक्र के परिवार में 
सम्मिलित हो गई । 
पराक्रम-माला कथा-चक्र वाला रूप वस्तुतः इस लोककथा को ब्रज में ही 
मिला है। प्रायः अन्य सभी रूपों में दो-तीन पराक्रमों कां ही अधिकाधिक समा- 
वेश हुआ है, किन्तु ब्रज ने बारह मवासे खड़े कर दिये. हैं। ज्रंज के; इन बारह 
मवासों में भी कई तो एक दूसरे के अनुकूल हैं। केवल कुछ रूप बदलकर श्रलग 
स्थान उन्हें दे दिया गया है । जप 


(१) सिरदान दान देने की दो कथाए-- ...' 
(श्र) चारणी को सिर देना (प्रा) दांते को सिर देना । 
(२) दूसरे के उपकारार्थ बलि-+ 
: . [झ) देवियों को बलि देना; राजा की: आयुष्य- के लिये (झा) तालाब को 


। एृ ३९) 


बलि देना कि उसमें जल श्रा सके । 
(३) उपकारार्थ हिल्लों का संहार-- ह 
(अर) सिंह को मारा (आा) दांने को मारा [ढ़ ) राजकुमारी के मुख से 
. तिकलने वाली नागिन को मारा (६) काल भैरव को परास्त किया.। ' 
इन तीन कैथाग्रों से श्राठ कहानियां हो गयीं । शेष चार कथाए , घटनाएं, 
भवा से स्वतन्त्र रूप से भ्राये हैं--- के | | " 
(अर) नकली चांद चमकाना (प्रा) कावरियों का कर्ज चुकाना (इ ) यूसे 
बाग को हरा करना (ई) पहेली बताकर रानी को जीतना (उ) काली-पीली . 
सरसों को श्रलग करना । । 
इस विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकमानस एक सामान्य बिन्दू से 
तजनुकूल विविध लोककथाश्रों को किस प्रकार एक कथा में जोड़ लेता 


ऊपर जिन पराक्रमों का उल्लेख हुआ है, उप्तमें कुछ सस्करणों में कुछ ओर. 
«भी परण्क्रमों-का सन्निवेश है । 


रांजा के यहां से जगदेव फिर धार को लौटा । 
धार को क्‍यों लौटा-.- 


(7) जगदेव के यश से, अ्रपमानित हो राजा उससे द्वप मानने लगा। 
इसलिए जगदेव धार लौटा.। 


(॥) जगदेव एक छोर में चलकर देश के दूमरे छोर. तक पराक्रम दिखा * 
चुका तो धार को लौटा । 


(॥) जगदेव-के यश. के साथ धार या मालवा का यज्ञ- भी बढ़ा तो. राजा 
ने जगदेव को नीचा दिखाने के लिए धार या मालवा पर ग्राक्रमण-करते का विचार 
किया, जिससे. जगदेव ने धार लौटने का निश्चय किया । 


«: जब धार को लौट -रहा तो मार्ग में देखा कि--- 
[]-एक- मिट्टी का गढ़ें धार के अनुरूव बनाया जा रहा था 


[#] विदित हुआ्रा है कि राजा ने धार को ध्वस्त करके ही अनन-जल ग्रहण 


करने का निश्चय किया है। अतः यह नकली घारागढ़ बना कर राजा ध्वस्त:कर 
देगा और अन्न-जल ग्रहण कर सक्रेगा । ।$ ४ 


४5 


जगदेव उस गढ़: में घुस: गया ।- देवी स्रे प्रांथेना. करके / उसे लोहे का गढ़ . 
बना दिया और अकेला उम्रकी रक्षा करने लगा । | 


87 ]:इस समाज़्ार-को-सुन-कर राजा हताश-हुआ 4 -यहां/भी:यह देखने 
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को मिल्ता है कि इतिहास की क्ृत्रिमगढ़ की कहां की कहानी कहां लोकमानस ने 
'जोड़ दी है। कहानी चित्तौड़ के राणा की तथा बृन्दी के गढ़ की है। मंधिली- 
“शरणजी ने 'विकट भट' में यह भी दी है । 
जगदेव की कहानी में ग्रागत एक अ्रभिप्राय, कालीपीली सरसों को श्रलग 
करना कम से कम दूसरी शती ईस्वी में यूरोप में 'क्यूपिड तथा साईक” की कथा - में 
मिलती है। इसपमें क्यूपिड (कामदेव) को वर रूप में पाने के लिए साईक कौ 
क्यूपिड की मां वीनस द्वारा कितने डी कठिन कार्य करने को दिये जाते हैं । उनमें 
से प्रथम है--]6ए (0०६ & हाल्था वृषभावाए ए शी6आा, >8००, एशां।6६, 
90०0०7958८0, 9285, शाप$ बात 08875, फ्रांगड्ाट्त [656, थी! 020॥0:- संघ 
ल्वए0 गाते, ०० णाभ्ात॑त ध6 87 40 500 धद्या एरश०8 पांशा, 28०१6 . 
05 बांतटत 99 0 क्षाताए 0णी 278, 7 ४ 


यद्यपि कधूपिड और साईक पुरुरवा और उवंशी की वेदिक कहानी- का ही 
उल्टा रूप है। पुरझुरवा उवंशी में पुरुवा मानव है। उर्वशी देवलोक की श्रप्सरा 
'है। उधर क्यूपिड देवता है। स्राईक मानत्री है। पुरुरवा उर्वशी को प्राप्त करने 
को .प्रथव्नशील हैं । -यहां साईक क्यूपिड की तलाश में है। अ्रतः कहानी का 
मूल रूप वैदिक कालः तक पहुँचता है, किन्तु मिले हुए विविध श्रन्‍्नों के ढेर को 
अलग-अलग करने का प्रभिप्राय वैदिक मूल में नहीं । फिर भी यूरोप की दूसरी 
शताब्दी से पूर्व का तो होगा ही । । - 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजस्थानी लोकसाहित्य श्रत्यन्त' समृद्ध है। 
*ऐसा कोई स्तर -तहीं जो लोकवार्त्तो की-टृष्टि. से यहां न मिलता हो । 


सभी स्तरों पर होते हुए भी तथा सभी प्रकार और सभी रूप की लोकवार्त्ता 

प्राप्य होते हुए भी इंस-क्षेत्र को प्रधानत: वीरगाथाग्रों की भूमि कह सकते हैं। यह 
बीरों की भूमि है। वीरों का वैशिष्ट्य उनका शौये उन्हें श्रद्धा का पात्र बना 
'देता है। पराक्रम करना' वीरों का सामान्य धर्म हो जाता है। पराक्रम वरण 
करने वाला पराक्रम व्यवसायी ही हो जाता है। उसका प्रत्येक पराक्रम उसे श्रंधिक 
से अधिक श्रद्धा का पात्र बनाता चला जाता है। शर्न: शर्न उस्ते देंवत्व प्राप्त हो 
जाता है। राजस्थान के इन पराक्रमावतारों में हमें गौरक्षा और वचन रक्षा के 
“लिए: प्राण-होमने-प्ती निष्ठा विशेष मिलती है। गूगाजी; तेजाजी; पावूजी; ये तीन तो 
गौरक्षा:के /लिए-सब कुछ, उत्सग करने+कोःतैयार रहे। हैं ।- तीनों ने गायों की-रक्षा 

. -की-है.। “गाय:की: रक्षाः के: जितने प्रकार: के रूप-हमें भारतीये- संस्कृति में मिलते:हहैँ 
...शभ्रथवा भारत में कहीं भी मिलते: हैं, उनके! सहायक राजस्थानं-में भीःमिल:जाते हैं:। 
. #मत्रुओं, , चोरों, दस्युओं,, बधकों;से गाय. की, रक्षा: करनेवाले देवता हो, ही गये-हैँ;- 
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जैसे प्राचीन साक्षी से गायों की रक्षा करने वाला इद्ध गायों का पोषण प्रौर सेचा 
तथा रक्षा करने वाला दिल्ली गायों का पोयण तग्र रक्षा करते बाला क्र5ग, विराट 
की गायों की रक्षा करने वाले अजु न देवता प्रववा श्रद्धा के भाजन बने हैं बेस ही 
राजस्थान के ये वीर बने हैं। गाय की रक्षा का और सेवा को जो ५,त्त दिलीप से 
जुड़ा हुमा है; शिवर्निंग अथवा सर्प के बिल दृध छोड़ते वाली गाय का वृत्त यहां 
तेजाजी के साथ भी मिलता है । 


वचन रक्षा इन वीरों का और भी हढ़ ब्रत हैं। तेजाजी में वचन रक्षा का 
प्रसंग अत्यन्त मामिक है। वे सपर से वचनवद्ध हैं, अतः समस्त शरार गाय की 
रक्षा में क्षत-विक्षत है, पर वे वचन रक्षार्थ सप॑ के पाप्त जाते हैं। सर्प उन्हें डप्त 


'लेना चाहता है। पर कहां, अ्रक्षत स्थान तो केवल जीम ही मे था। वे जीभ 
निकाल लेते हैं रर्ष उन्हें डस लेता है । 


5, बचन-रक्षा के साथ सर्प यों भी वीरों के साथ मिलता है, जैसे सर्प वीरवार्तता 
“का एंक अनिवाय अंग ही हो । राजस्थान में यह मिन्नता है। विशेषत गोगाजी 
और. तेजाजी के साथ । घोड़ा भी वीर का अनिवायं साथी है। इस वीर-पूजा 
'में हमें प्रायः मृत्यु का भी बोध मिलता है। पचवीर अथवा पत्र पीर (?) का 
संहयोग भी यहां के वीर को मिलता है। इस तथ्य के कारण इस वीर-पुज्ा को 
- प्रेत-पूजा * अथवा मृतात्मा की पूजा भी 'माना जा सकता है। गोगाजी के वृत्त में 
प्रेतात्मा के जैसा रूप मिलता भी है। मृत्यु श्र्थात ध्ृमि में समा जाने के उपरान्त 
भी वे अपनी पत्नी के पास प्रेत के रूप में आयां भी करते थे । पर राजस्थान में 


वीर-पूजा के . भाव के आधार को समग्र रूपेण लिया जाए तो उद्े प्रेत-पूजा नहीं 
“माना जा सकता । 


4 प्रेत-पूजा, के कुछ तत्व तो दिखाई पड़ते हैं तथा ये सभी 'प्तिर आते! हैं । 
पर सिर तो आते भैरव, नृर्तिह तथः देवी भी । इसनमें,से कोई भी प्रेत नहीं है । 
अतः सिर ग्रना ही केवल प्रेत-पुजा का लक्षण नहीं माना जा सकता। प्रेतात्मा 
प्रायः हीन पुय को ही ग्रातंक से काम लेकर पूजा मांगती है । राजस्थानी वीरों 


; के चरित्र उदात्त और सात्विक थे । उनका जीवन शुद्ध शोय॑ का था, केवल परो- 
पकारार्थ -। 


3 


गोरखनाथ'का इन.वीरों से संप्रके रहा।. ये बीर कहीं -किप्ती न किसी रूप 
में:गोरख से मिलेः.हैं ग्रोर: उनके शिषण्यः बने: हैं। गोरखनाथ इन नायकों को, दीरों 
को उस दैवी पुरुष की भांति मिलते हैं जो नायक-वीरों- को सिंद्धियां. प्रदान करता 
है, जो उन्हें अपने उद् श्य,में सफलता : प्रदान-करता है. ... 


डे ॥ ईः 
* टथ 
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वीरों के स्वरूप में हमें शेव तत्व प्रतीत होता हैं। शव तत्व: का संवंध 
गोरखनाथ से ही नहीं वरन सप॑ अथवा नाग से भी प्रतीत होता है। गोगाजी 
तो संभवत: नाग के ही झ्रवतार हैं। गुजराती कहानी में नाग उनके साथ ही 
पैदा होता है ।  तेजाजी दक्षिण की कहानी की भाति नाग को दूध पिलाते हैं तथा 
नाग से उचन बद्ध हाकर वे उसके पास श्राहत होते हुए भी श्ञाते हैं कि वह उन्हें 
डस ले । गाय का स्वयमेव नाग को दूध छोड़ना य!ः पिलाना जैसे शिव-लिंग पर 
दूध छोड़न.-इन सभी के समीकरण से शिव तथा नाग अथवा सर्प का भी समीकरण 
होता है तथा गोरखनाथ का भी नागों से सम्बन्ध है ही । नाग्रों का सम्बन्ध एक 
ओर ऋतुप्रों विशेषतः वर्षा से भी है। दूसरी ओर ये जीवनी-शक्ति के भी 
प्रतीक हैं--कुण्डलिनी को सर्विणी के रूप मे ही माना गया है । मैरिया लीच का 
फोक़लोर डिक्शनरी में नाग विषयक टिप्पणी का यह अ्रंश द्र॒प्टव्य है--- 
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युद्धवी रों-नायकों का घोड़ों से सम्बन्ध तो स्वाभाविक ही है। राजस्थान में 
घोड़ा ही समझदार और तेज तथा बलवान नहीं माना गया, ऊंट को भी यही स्थान 

. मिला हुआ है। 


(१४३) 


“. इस समस्त विवरण तथा विवेचन से वीर पूजा के इष्ट वीरों का शौर्य तथा 
उन्तकी करुणा तथा पराक्रम सभी जन-जीवन के कल्याण के लिए समपित प्रतीत 
होता है। फलत: राजस्थानी लोक और उसकी अभिव्यक्ति भी इन पर देवता के 
पूजा-भाव से समर्पित है । समग्र राजस्थानी लोक की साहित्य तथा ऋलागत सामग्री 
का आज भी पूरा लेखा-जोखा नहीं हो पाया । यों तो सामग्री सर्वत्र ही श्रनन्त : 
राशि के रूप में विद्यमान मिलती है किन्तु इस सामग्री में ऐसा वैविध्य है प्रौर 
जीवन की रहस्यमय गहूराइयों से इपका इतना प्रभूत सम्बन्ध है कि मेरी दृष्टि में 
बिना सस्पूर्ण सामग्री को व्यक्तिगत रूप दिये लोकवार्त्ता तत्व का मौलिक निरूपण 
झसंभव है . 90० 


(१४४) 


जाहरपीर : गुर गुरंगा 


पा हे - दिसम्बर . १६ ५६ में. 'जाहरपीर : ग्रुरु गुग्गा' पर एक 
क्स्तृत अ्रष्ययन प्रकाशित किया गया था। सन्‌ ५६ के बाद 
' कुछ और सामग्री उसी अध्ययन में सहयोग देने की हूष्टि से 


“प्राप्त हुई है ।“उसी को यहां दिया जा रहा है । 


मुहणोत नेणतो- की ख्यात (खण्ड २, प्रकाशक-- 
भागरी. प्रचारिणी सभा; काशी ) में 'पांवूजी री बात' में उल्लेख 
“हैं कि पावूजी 'कीं भतीजी, कंड़ोजी की पुत्री केलमदे से गोगाजी 
का विवाह हुआं था । : उन्होंने दहेज में डोंडे की सांडिनियाँ 
(ऊँटनियां। लाकर दीं थीं। पायूजीं तथा गोगाजी-तभी मिले 


० शे। एक ने दूसरे को प्रेपने चमत्कार दिखाये। तब दोनों 


.. एक दूसरे को मानने लगे थे । 


' (४४) 


बीकानेर राज्य के इतिहास (म. म. गौरीशंकर हीराचन्द श्रोक्का) में... 
उल्लेख है कि--- 


गोगाजी का स्वगंवास जिस स्थान पर हुआ्ना था उसे गोगामेंडी ! कहते .- 
हैं। बीकानेर से ११८ मील उत्तर-पूर्व में नोहर नामक एक प्राच्रीन स्थान है. है 
उसमें १६ मील पूर्व में गोगामेंडी नामक स्थान है. जहां भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में - | 
गोगाजी की स्मृति में बड़ा भारी मेला लगता है। इसमें १०- ४ हजार आदमी, . 
एकत्रित होते हैं। लोगों का ऐसा विश्वास है कि एक बार यहां की यात्रा कर 
लेने पर स्पेदंश का भय नहीं रहता । । 


बीकानेर से १२४ मील उत्तर-पूर्व में दवरेवा गांव का उल्लेख (उक्त 
इतिहास में) है। चौहानों का राज्य १३ वीं शताब्दी में, इस ददरेवा में था। ये 
प्रपने को राणा कहते थे। बीकानेर की खझुप्रातों में इसे गोगादे सिद्ध का जन्म- 
स्थान बताया है । 


उण्पागाशे थात॑ 200९680॥088$ एण॒ ऐपी6€  #डंबाए 50069 ०0 छटा- 
82), प९छ़ $2]०8, ५०. ऋ५४[-920 : पृष्ठ २५७ पर उल्लेख है क्रि-- 


ददरेवा से. एक लेख खोज में मिला है कि १२०० संवत्‌ की शताब्दी के 
उत्तराद्ध में यह स्थान चहवाण राजाग्रों को राजधानी था। ये राजा “राणा! की 
उपाधि धारण करते थे । इस प्रकार यह लेख श्रप्रत्यक्ष रूप से गोगादे पीर बंबंधी ह 
वीकानेरी किवदन्ती की पुष्टि करता है। बीकानेरी किवदन्ती के अनुसार गोगादे 
पीर ददरेवा के चहवाण राजा के घर में पैदा हुआ था। मैंने एक ऐसी प्रति 
( ग्रन्य की) भी देखी है जिसमें गोंगादे के पिता का नाप्त जे 


वर बताया गयः है। यह 
'राणा की उपाधि धारण किये हुए था । 


उक्ते लख मं एक कप 'खुदाय जान का 
उल्लेख है श्रौर इसमें मंडलेश्वर गोपाल के पुत्र राणा जयतसीह का उल्लेख है। 


2 गोगामेंड़ी के सम्बन्ध में एक समाचार . १३ मार्च १६५ 5 
हुआ था जिसे.यहां उद्धृत किया जाता है। . . 

: हिन्दू मन्दिर में मुस्लिम पुजारी, 

'जययुर, १२ मार्चं। सूरतगढ़ -(राजस्थान)- के निकट एक हिन्दू मन्दिर के कि 

“पुजारी मुसलमान हैं.जो देवता की, पूजा करते- हैं भोर - भक्तों से नवेद ग्रहण 

:: करते-हैं। -- ऐसा. वे सदियों से कर रहे हैं । - 


_मह मन्दिर: गोगामेड़ी में है, जहां गोगाजी की मूर्ति है, जो एक राजपूत सन्त । 
हो चुका है । ; हल 


निक में प्रकाशित ' 


तक 


(१४६) द 


इसका काल संवत १२७० दिया गया है-। श्रतः यह संत्यं है कि ददरेवा में चहु- 
वाणों का शासन था। और यह जयतसीह ग्रोंगादे का कोई पूर्व॑ज प्रतीर्ते 
होता है ।* 

पंचपीर की परम्परा बहुत प्राचीन तथा बहुत विस्तृत क्षेत्र में फेली 
मिलती है। हंमने पहले जो जाहरपीर के परिवार के पंचपीर बताये थे. उनसे 
कुछ भिन्‍न उसी परिकर का एक पता 'इण्डियन ऐंटीक्वरी' में प्रकाशितं श्रार. सी 
टेम्पल महोदय के 'फोक ईटिमालिजी' (लोक व्युत्पत्ति ' विषयक लेखे से चलता है । 
टेम्पल महोदय ने बताया है कि करनाल तथा श्रम्बाला जिले में जाहरपीर के साथ 
नरसिंह, कालेसिह तथा जौरपिंह की पूजा होती है।. ये सभी दईदेवता माने जाते 
हैं. और नाग कहे जाते हैं। जौरप्विंह को गरृगा का पिता जेवर यो राजा जेव॑र 
ब्ताया जाता है । टेम्पल महोदय ने टिप्पणी में यह भी बंताया है कि गुरु गुग्गा . 
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(१४७) 


की मौसी के पुत्र श्रजन तथा सर्जन जौरा या जोल्ला थे। कभी-कभी ये दोनों 
ही जौर नाम से पूजे जाते हैं ।१ 


स्पष्ट है कि इप उल्लेख में जो पंचरीर हैं उनमें जाहररीर तथा नरमिंह को 
छोड़ तीन विल्कुल नये हैं श्रौर ये मथुरा की परम्परा से नहीं मिलते-- कालिसिह, 
बूरेसिह तथा जौरसिंह में जोरधिह की तो कुछ व्याख्या मिलती भी है, जिससे ये 
जाहर के पिता या मौसेरे भाई ठहरते हैं। पर कालेसिंह या बूरेसिंह कोन हैं पे 
मथुरा परम्परा में पाँचों पीरों में एक घोड़ा श्रवश्य रहता है शोर यह घोड़ा वही 
है जो जाहरपीर के साथ-साथ एक ही समय पैदा हुग्रा था श्रीर जाहर के साथ ही 
भूमि में समा गया था। टाड महोदय के अनुसार यह घोड़ा 'जवार' कहनाता 
था। 'जौ' से उत्पन्त होने के कारण यह 'जवार' भी जोर हो सकता है । ' 
गोगा पीर का भगियों या महतरों से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है. यह पहले ' 
बताया जा चुका है। इस सम्बन्ध में चिरकीन महोदय की भी कुछ उक्तियां 
मिलती हैं। लखनऊ के इस अनोखे शायर ने गोगाजी को भ॑ंगियों का देवता 
बंताया है। वे कहते हैं-- 
फातिहा गूगल जला के देंगे गूगा पीर का, 
कंम नहीं गैरों से गर उस आफत्ते-जां का तपाक | 
्ः न न 
चलेंगे देखने जिस रोज गोगा पीर का मेला, 
बनेगा मेहतरों का टोकरां तख्ते रवां अपना । 


. पहले हम गोगा नाम के लगभग तीन भिन्न-भिन्न वीरों का परिचय दे . 
चुके हैं। .एक तो ददरेवा के गोगा, यही हमारे नायक जाहरपीर हैं। . दूसरे 


नननन लिन नाश ऑन 


7... ग॒७एफा९-?०ण76 हा्यण7३एनातांदा #गाधावपक्षाए: ता ताल दुताना 
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क्‍ि06-- मिथ : बाते डिश्वाधिा- वी पृणव 0 - ।छांग्र. : वात छा0फरराइ-ण । 
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है. हे 


- वंशभास्कर के अजमेरी चौहानों के गोगराज। वंशभास्कर कर्ता ने इन्हीं को 
हु जाहरपीर माना है । तीसरा गोगाराव सांभर के चोहानों वाला । .. - , 
इनके अतिरिक्त भी एक भ्रौर गोगांजी मिलते हैं। इनंका परिचय: हमें 
.. शवीरमायण' ग्रन्थ से मिलता है। यह ग्रन्थ राणा वीरम के सम्बन्ध ;में:-बादर 
' ढाढ़ी' का लिखा हुआ है। ये-वीरमजी राठौर थे। वीरमजी राव सलखों के पुत्र 
. थे। सिंध के जोइया मुसलमान गुजरात के बादशाह महमूद्र के खजाने को लूटकर 
 मललीनाथजी की शरण में झ्राये । वीरमदेव की पत्नी मांगलियाणी: ने इन ज़ोइयों, 
के बे भाई दला को राखीबंद भाई बना लिया ।. एक बछेड़ी को लेकर मल्लीनाथ 
गौर जोइथों में मनमुटाव हो गया । जोइये बछेड़ी देना नहीं चाहते थे। एक 


. पड॒यंत्र में मारे जाने के भय से जोइये दले के साथ खेड में वीरम के पास प्राये । 


वीरम ने इन्हें सिंध में पहुँचा दिया । वीरम ने कुडल में भाटियों की कन्या से 
विवाह किया । इन्हीं भटियाणी से गोगा का जन्म हुआ । वीरम खड़े लौटे पर 
प्रेपने भाई जगपोल के बैर के कारण वहां:ठहर नहीं सके । ये इधर-उधर भटक 
कर सिंध में जोइयों की शरण में श्राये । जोइयों ने इन्हें १९ गांव. दिये। यहां 
: रहते-रहते . जोइयों.और -वीरमदे में बैर के बीज पड़े ओर बैर बढ़ता: ही. गया । 
आखिर दोनों में युद्ध उन ही गया । वीरमदे इसमें मारे गये ।. इनके. एक पुत्रः 
चूडेनेयुक्ति से मण्डोवर में अपना राज्य स्थापित कर लिया । वहीं-उसके तीनों 
: अन्य भाई देवराज, जयतिह और गोगादे उससे जा मिले | 


.'.गोगाजी ने यहां मंडोवर के भौमिया देव को पछाड़ा और उसको दी जाने 
.. वाली वर्ल़ बन्द करा दी। इस भौमिया देव ने ग्रोगाजी को. जालंधरनाथजी स्ें 
« मिलाया । . जालंधरनाथजी ने गोगाजी..को रलतली तलवार दी.। 


एकः प्रवसर पाकर गोगाजी श्रपनेः पिता की मुंत्यु का. प्रतिशोध: लेने: जोइयों 
पर-चढ़: दौड़े. झीर- दला को मार .डाजा:।... दला:की पुत्री देऊ नेः तिलक. लगाकर 
गोगा को भाई, बना लिया । :इसी समय <दला के पुत्र हांसू: नेःजोइयों' को समांचार 
... दिया पेरः:जब तकं:जोइये गोगा पर चढ़ कर झ्ाये तब तक वह लोपं,हों चुका था। 
*“ बहं पता लगानेःपर कि गोगा लछूसर तलाब पर है; जोइयों ने ..उन्हें. घेर  लियाः। 


: गोगाजी  रोटी- बना रहे थे, -घोड़ा उनके हांथ नहीं श्राया;। --उन्हेंपैदल' ही लड़ना 


“ पड़ी जिसमें- उनके पैर. कट.गये । : उन्होंने: जालंघरनाथ:कोःयाद क़ियो । जालंधर- 


_/. माथे प्रंकट होकर इनकी-काया ग्रमर कर दी]: .पैरःजोड़-. दिये पर: पैर उल्हे 


_..जुड़:गये ।.-:जालंधरनाथ इन्हें दसवां सिद्ध-मानकर अपने साथ ले शये ॥ :: 


दे _ मारवाड़ के इतिहास में रेऊजी ने गोग़ा का जन्म: सं० श्थ्अ 
5 और: मृत्यु:सं०. १४५६-६० में: मानी है.। : इन: गोगाज़ी ,के:-ऐतिहासिक -पुरुष होने 
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मे क्ञोई संदेह नंहीं। 

इस कथानक में और जाहरपीर के कथानक में बाह्यतः तो कोई 
साभय नहीं प्रतीत होता पर कुछ मोटिफ या श्रभिष्राय अवश्य सामान्य दिखायी 
पड़ ते हैं। जैसे:--- 

(श्र) जोइयों और वीरमजी में श्रन्तिम युद्ध गायों के कारण हुम्ना था। 
जोदयों ने वीरम की गायें घेर ली थीं। गायों के लिए होने वाले इसी युद्ध में 
दी एमजी काम आये । ! 


(श्रा) गायों को घेरने वाले जोइयों से ही ( पिता का बैर लेने के लिए ) 
गो जी ने युद्ध किया ओर उन्हें मार डाला । 


(इ) दोनों पर ही नाथ की कृपा थी । इस गोगा पर जालंघधरनाथ की व 
जाहर गोगा पर गोरखनाथ की ! 


(६) जोइयों और गोगा का युद्ध मुसलमानों और गोगा का युद्ध था, क्योंकि 
जो दये सिंध के मुसलमान थे । 


(उ)' दोनों ही लुप्त हो गये । एक को जालंघरनाथं साथ ले गये दसवां 
सिर बना कर । दूसरा पृथ्वी में समा गया । 


फिर भी यह स्पष्ट है कि ये राठोर गोगां चौहान गोगा से भिन्‍न हैं। 


कल 


» गोगाजी का यश गायों की रक्षा के लिये प्राण की बाजी तक लगा देने में 
है। उतके पूजे जाने में इस गो-रक्षा का भी एक वड़ा हाथ रहा है। वस्तुत 
शत्र द्वारा गायें घेरे जाने और उन गायों का उद्धार शत्रु को मार कर करने के 
वीर्त्व का म्ग्वन्ध देवत्व से वेदिक युग से ही मिलता है। इन्द्र का सबसे बड़ा 
परः कम गायों का उद्धार ही ऋग्वेद सें दत्ताया गया है।' महाभारत में :कौरव, 
विलटनगर के राजा की गायें घेर ले गये थे.। ' श्रजुत ने उनका उद्धार किया था-। 
कृष्प की गोकुल लीला में भी गोपों की सव गायें चुरा ली गई थीं, उतका “भी 
उद्धरर कृष्ण ने किया था। इसी प्रकार इतिहास में हमें कितने ही राजस्थानी वीर 
धाय की रक्षां करने के कारण देवत्व को प्राप्त होते मिलते हैं। : पांबुजी,+ तेजी, 
रामदेव श्रादि कितने ही वीर इस कोटि में रखे जा सकते हैं। अलीगढ़, जिले  केः 
मंगारी कस्वे में गंगी पंथ का देवता मैकासुर भी गौ-रक्षक है । .* गंगी की गायें घेर 
ले गग्रे थे उसके शत्रु, ओर उनका उद्धार किया था मैकासुर ने, उसमें उसने अपने 


प्रा | भी गंवा दिये थे । .इस प्रकार गौ-रक्षां और देवत्व में बहुत घनिष्ठ! सम्बन्ध: 
दिएयी पड़ता है ।. 5: +न+ 


हक 


हमारे नायक ग्रोगयाजी. पर. 'गोगाजी का - रसावला' नामक एक ए प्स्थः - 
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. मिलता है। इसके लेखक हैं मेहाजी । यह कृति श्रठारहवीं शत्ती की या उसे 
पृ की होनी -चाहिग्रे, क्योंकि प्रभय जैन ग्रन्थालय, बीकानेर में इसकी जो प्रति है 
हे ' अह ग्रठारहवीं-उन्‍्नीसवीं शती की हस्तलिखित प्रति से उतारी हुई है। 


 जाहरपीर के सोहिले! 
जब जाहरपीर को जात करने केलिए “जाती” बाते हैं तो जाहरपीरकी महिमा 


83: | कै सम्बन्ध में अनेक गीत गाये जाते हैं! ये ही गीत 'सोहिले' कहलाते हैं। बह 


कुछ सोहिले दिये जा रहे हैं-- . ेल्‍ 
५३ अल है 
: सहर दलेली गांउ जाप महरि पूरी नाथ की 
गूगा गजाधारी हुआ जेवर के औतारी 
_ जाकू' घाव जग्रु संसौर बात देखी ईमान की 
सग नरसींगु सो वीरू... 
सांगे लड़ग्रा पूरी खीर . 
जे तो घार पै परप्नंद, बीरी माँगे नागर पान को ६ 
शोरख टीला 
अजव हटीला 
सुलग तलेया पत्त र पूजा भोलानाथ की १ 
लागीं दस झाठ 
देख्यों मैरी वीच ठादु 
चंदन की कड़ी लगीं बास्या के हाथ की १ 
... मभंसानांथ गायें 
' शुरु गोरख कू मनामें 
जे मेक के परताप बात कहतु ना गुमात की १ 


अ्रधर धरे करसा 5285 6 ५ कर “कर ग 


मैरी के ऊपर ग्रधर-धरेःकलसा:। 

! जाहरपीर के जागरण में सोहिले भी गाये-जांते हैं ।' *सोहिले मूंलल: जन्म गाते 
दल होते हैं। ये सोहर भी कहलाते हैं । जांहरपीर के जागरण में सोहिले गाने का 
.: प्रभिप्राय यह प्रतीत होता है कि ये सोहिले यह सूचित कंरते हैं कि जाहरपोर 

: का उद्भव हु है अर्थात्‌ वे पुनः भ्वतरित हुए हैं-।,::- इस. पुनरावतरण के उप 

लक्ष्य में ये सोहिले गाये जाते होंगे... ये सोहिले भी. लोहबन के मद्टानाथ से 
सुनकरः लिखे गये हैं । 5 कक 9 


हा पटल लड़ अली 
92 0 
४ 5 
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बंकी महरी सौने के कलसा । 

सादर सहरू गुरु रे मनाऊं। 

प्रो सेरू दुरगा । महरी के ऊपर ०। 
गाम गाम में जुरे रे चिराकी । 

तेरी मजलनि कौ चलना | श्रधर धरे ० । 


_निकरि संग ड्योढ़ीनु मयौ ठाड़ौ । 


धरे हमें म्वाँ दरसन करना | प्रधर धरे० । 

माइ तुम्हारी भोजन लावे । 

बावुल खरच बंधाइ । भ्रधर घरे० । . 

चत्यौ रे संग जमुना पै श्राया 

जमुना जोर बहाइ । अ्रंघर धरे० । 

मलहा नाव डारि तू दीजी ़ है 

मोइ वागर चलना । महरी पै अश्रघर घरे। 

धरम की नाव सत्त कौ बेड़ा ह 

जाईते लगे चलना । श्रधर घरे० । 

ज्वाला नाथ वागर को राना 

म्वां देवी के दरसन करना । प्रधर घरे०। 
3 “« ऐे५« 

बावा कौ अगिमानी, ॥ 

ता रसिया मैंने श्रमरवा देख्या 

झमरवा देख्या 

जुलम का देख्या 

तोड़ारै, बजुर किवार । 

इक्कीस पान का वीरा तुम्हारो 

धोरू दूध को प्याली 


.  सांकर तौरे बावालोह मरोरे  - .. 


तोड़ारै बजुर किवार । 


गाव नाथ सेवक सुखु पावे 
:. सेचकु-सुफल -फलाइ.। 


3५ १ >> इन 


जोरि धरयो गोरख के भाग . कु ५ प पे है 


(१५२) 


जरी ऐ सारी राति चिराकी । जोरूगी० । 
जोरि धर्‌यों नरसींग के श्रागे.... 

जरीऐ सारो राति चिराकी । जोरूगी० । 
जोरि धर्‌यौ वाछिल के आग 

जरी ऐ सारी राति चिराकी । जोरूँगी० ! 
मंसानाथ भेख के काजे ; 

'जाकी हर चरना । जोरूगी० ।  .- 

ऊपर ते श्रायौ रे असाढु 

में तो अलबत बागर जांऊँ। 

तेरी ती वरजी चतुर पिया मैं न रहें 

गोरी कोनु करे हरफारू 

जामें नारी पुरिष को नाएं कांमु 

मां वेटा परसें पीर 

पापी ऐ पीरू डारे मारि 

भूड़ों में निकारे जानि 

तेरी ती वरजी पिया न रहूँ 

गौरी मेरें गांठि खरचु हतु नांइ 

सू कहा खाइ परत पीरू 

बलमा मोइ सेरक लै दे रूग्न 

महलन में कातू सूतु 

तेरी बरजी पिया मैं ना रहें 
मेरी अकरे मोल विकाइ 
मेरो साठि रुप्या कौ सेरू 
मैं ग्बाई ऐ बांधि ले जाऊं 
तेरी वरजी नां रहूँ। . 
गोरी न्‍या कौन बिलोव॑ दृधु 

मेरी चनंद विलोवव दृधु 

ननदेउओं पसर (चराने) लेजाइ॥ 
बलमा तुम करियो हर फार 
देवर संग ले जाऊे साथ 

| भजलि मजलि के गूजरि के चालने 


अंग 


बम 86 
रे 


** : :जमुना'पै पहुंची जाई कण. 


(१५३) 


मलहा के डोंगा डारि 

पैरी नैया लगाइ दे पार 
घावा की वोली जात 
मेरो घर को देवरू साथ 
रानी तैनें वादर डारे फारि 
ग्यां मां-वेटा को ऐ कामु 
तेरी वी बरजी रे, चतुर पिया ना रहूँ । 
जमुना तो जोर वहाइ 
वावा मेरी पल्‍ली पारि लगाइ 
गाव वजाव॑ रे 'सूरा' सोहिलो 
दु तो म्वाऊं ते चलि दई हाल 
छुड़ियन की जात लगाइ 
गोरख पे पहुंची जाइ 
लड्ड़न ते पत्र भराइ 

चचोग्नो चंदन ले लीयो मंगाइ 
भहरी प॑ पहुंची जाइ 
जानें वालकु दयो लुटाइ 
पीर परसिकें रे गोरी धन वाहुरी 
जेतौ तम्मू दीयौ ररकाइ 
तमुआ में ते करति जुवाब . 
देवर मेरे कांटो लग्यौ भूड़ा रेत 

- कांटे की कसक मिठाइ 
जे भूमि कहिएँ सच्चे पीर की । 
कांटो काढतु देख्यो पापु . . . 
देवर भौजी डारे मारि! . 

. : छोरा की है गयो झ्ाकु 

देवर की छोंकर डार 
भोजी कौ सागर ताल 

'अरे जाकी बेयन की वनी गई पारि 
गावे बजावै सुर सोहिलौ।.... 





सुना जाता है कि-झज तक वहां इन दोनों को समाधि बनी हुई है । ः । 


(१५४) 





इन भूड़ीं पे बलिहारी 
भूड़ों पे अधर धघरी माड़ी । 
चौरे में तेरी करामाति जागी 
साहिव सैरू गुरु मनाऊँ 
सैरू दुरगे माई 
परवत फोरि जिमी में निकरी 
सामल पिंडी रे लटीं बारी 
चौरे में तेरी करामाति जागी 
श्र बागर ते लीला पलान्यां 
दिल्ली की करी तैयारी 
' लाल पलंग पै सीव॑ वास्या _ 
श्राइ पलंग ठोकर मारी 
दौरी श्राई वास्या, तेरी श्रम्मा, रावा 
कहा जु उठी तोक्‌” बीमारी 
लेटे से वैठयी करिलीयों 

आ्राइ तखत ठोपर मारी 
अम्मखास वेला वबास्यां सोवे 
पडित बोले विरमचारी 
थुर वाकर में एकु पीर परगण्यौ 
_ ताकी उठी ऐ जाइ बीमारी 
: क्या मांगे क्या लेस्ये सहजादो 
'काएं की भूकों भाई 

बागर भावे महरी वनबावे 
.._ जब सुख सौसन दू माई 

. गाढ़ा भराइ लए माल के रना 
वागर की कंरी तैयारी 
' बनि के महरी सापरि आई 


: अंनियां नें कलस चढ़ाए भारी 


 आसकरण' रावलिया गाव, राना 
तेरे हरि चरनों. पै वलिहारी 
' घरि के नोवति तेरी वाजे 


हक “चीलू तर-नौवात भारी $ : 


है ह २ जि कक द 


तेरी इन झूड़व में वलिहारी 
चौरे में करामाति जागी । 
-9- 


शनजारिन वतिवनि करति सिगार 
जे भुमि कहिएऐं रे सच्चे पीर की 
वनजारी टांडौं लीयौ लादि 

-वागर कू 'रमतों जाइ 

जानें टांडी लीयो लादि 

गौंनित में भरि लयो मालु 

जे भुमि कहिऐं । सच्चे वीर की 
झरे यातें क्या क्या भरि लए माल 
अरे वालें चिन्नी भरि लई खांड 
जानें भरे,ऐं गिरि रे बादाम 


..... .पूरव लादयो, पछुया रमित्रल्थो 


अरे जोरे पै पहुंच्यो जाइ .. 
जे भुमि कहिएँ । सच्चे वीर की 
पानी कौ देख्यो रे निमानि 
जानें टांड़ी दोयो थामि 
ग्रे जानें उतारि लए रे माल 
; .हाथ-छवरिया रे बनजारे, बांस की 
जे कंडा वीतन जाइ 
-अरे जाइ घोड़ी वारो-मिलयो ऐ असवार 
जाक्रे कंधा पै घरी ऐ. समसेर 
अरी तू क्या भरि लाई माल 
जे भुमि कहिएऐँ रे सच्चे वीर की 
“'चिस्नी खांड को बताइ दीयी नौंनु 
बादाम के क्यौला होंड्‌ . 
- जो तेनें मांग्यो. रे जोइ तेरें होइयो 
कंडा वीनि के रे वनजारिनं बाहुरी 


::-. इनजारे ते करति जुवाव 


अरे जानें गाहकु दयो लगाइ 
बनजारो टांके -तोरतु जाइ - - 
. हंसि हंसि को चबाइ रही पान... 


शहर 


बनजारी करतु जुबाब हद 

जे भमि कहिए रे गोरे धन बीर की 

श्ररे चिन्ती खाड़ को है गयो नौंनु 

तू काऊ ते बोलि आई फूटु 

एकु घोड़े वारोी मिल्‍यो ऐ असवार 

व्वाके कंधा प॑ धरी ऐ समसेर 

जे भुमि कहिऐ रे गोरीधन बीर की | 

बाबा मेरे गए मालु बगदाइ 

तेरी दूनी करू खेराति, ह 

मैं फिरि के बांगर जाऊँ 

जे धन कहिए रे सच्चे वीर की । . 
एकु फलु मांग्यो रे... 

हैं तोइ दे दए जी 

श्रे सौंने कौ छत्रु बनाइ 

चोबा चदन रू ग्ररगजा 

मेरी मलि मलि महरी लगाइ ' 

गाव वजावे रे सूरा सोहिलो । 

४ हि 

श्रमादु महीना .लग्यो रमनि चहुं बादर में छाई । 
मेरे उठे करेजां हुक खोलि दिल कंदी नहीं नहाई 
नगर में सोरू भयौ भारी 

जाहरपीर अ्रमीर करो तुम महलन की त्यारी । 
सामनु महीना लग्यौ क भूल भूलें सबु नारी 
, मैरो पिया घर नांइ विपंति भइ सिरियल कू' ठाड़ी 
बची में करत कुहक मौरा 
मेरो सब तनु लैंतु हिलोर गुमट पे इन्दुर घन घोरा 
भादों महीना लग्यौ, पुंहुमि प॑ मेह पर भारी 
मेरी थरथर कांप देह पिया बिनु तड़पि रही नारी 
दुपट्टा ओढ़ी फुलवारी 

जाहरपीर अमीर करो तुम महलन की त्यारी । 
क्वार कनागत लंगे दलेले में घर घर पुन्नु करे। 
पुम्न धरम हम जबई करिम्गे जब वालंम॑ नजरि परे । 
कहे धन महलन में ठाड़ी 


(१५७) 


जाहरपीर'*' “अमीर प्रो हअ ४ ०२२ #$$ 
फातिक तिल के मास सरद ऋतु जाड़े की ध्राई 
रैन विहंगम लग्यौं महल में सुल्दरि घवराई 
पिया विनु नींद नहीं श्रावे । 

गांठि खरचु व्वाइ दर्क बोलि नैंक जुलमी कू' साय 
झगहन महीना लगे टूटि गई बालम की झाता । 
राजपाट गए छोडि भये वे वनोवास राजा । 
पिया विनु नींद नहीं आावे । ; 

काइ पठऊ को जाइ खबरि नेक लहरी की ला 
पूसु महीना लग्यों पुहुमि पे सीत परे भारी 
यरथर कांप देह तड़पि रही तेरी घरवारी । 
वागर देस भ्रनूष श्रोलिया मंदुर भजो बनायो 
बागर में सांचो पीर रे कहायी । 

लगतइ भ्रसाढ़ घटा चहुंदिति छाइ रही 
जाहरपीर बेठे जानें दईति हात लई जी 

नरसींग वुलाइ लियो पूरव खंदाइ दीयोौ 

सोमतु पायो भगतु जानें जांततड जगाइ लियौ जी 
'निरभ के पूत जाने गरदन पै पांउ दीयो 

पकरि बांह ले भ्ायो 

बागर में सांचो पीर कहायो ॥ 

कान्हा को गिर्राज गाम 

गोपिन को निज घाम 

कन्नसींग माली को जाहर को वड़ो ध्यानु जी 
“ बाजत नगाड़ो संग, जाहर .पीर रहत संग 

घोड़ा कौ खेंचि तंग... 
माली योल वांधि के आया 
बागर में सांचो पीर कहायो। 
... परसा नाथ गामें गुरु गोरख कू' मनामें 
जोरि स्वान (स्वांग) गीत गामें 
. राजा त्तेरे दरस कू श्रायो 
बागर में सांची पीर कहायो। 


०० 


है १४८) . 


गुर गुग्गा 


जाहरपीर पर अब तक जो विचारं हुश्रा है, उससे स्पष्ट 
कि वह विविध सम्प्रदायों और मतों के एक्प से संगठित पापषंड 
है। उसकी कथा पर अभी तक जितना प्रकाश डाला गया 
- है, उससे यह प्रकट होता है कि वह वीर पूजा का अधिकारी 
व्यक्तित्व रखता है, और उसकी गाथा जैसे वीर गाथा हो । 
किन्तु यहां श्रावश्यक यह है कि इस- कथा को- विश्लेषण और 
-- क्याजाय..... 
ह प्रथम दृष्टि से ही यह विदित होता है कि इस कथा में 
सिम्न तन्तु स्पष्ट हैं--- कि 

.  'जाहरपीर की जन्म-कर्थां। ... 
' , जाहरंपीर की विवाह-कथा.।. . 


(१५६) कक । 





जाहरपीर की युद्ध-कथा | 
जाहरपीर की निर्वाण-क्रथा । 
सिरिग्नल की निर्वाण-कथा । 


पहली कथा में निम्न प्रभिप्राय: हैं--- 
राजा रानी संतानाभाव से पीड़ित : 


लोक-कथाकार ने इममें कई अभिप्रायों को जोड़ कर इस मंतानाभाव की 


स्थिति को श्रत्यन्त श्रसह्मय दिखाया है। उसने-- 


संतान की श्रावश्यकता दिखाई है । 

ज्योतिषियों-पंडितों से विधियां पूछी हैं । 

बाग लगवाया है । 

बाग के फल फूल राजा के देखने से कुम्हलाते हैं। रानी उन्हें बासी बता 
कर समाधान करती है। 

वाग में राजा जाता है तो वाग सूख जाता है । 

उसका साहू उसे अपने महल में नहीं झाने देता । 

राजा राजपाट छोड़ कर चल देता है, वाछल साथ जाती है । 

अन्तत: राजा लौटता है । 


: इनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि राजा ही भाग्यहीन है । 


संत्तान-प्राप्ति के लिए जोगी सेवा : 
' गोरखनाथ के जाने से बाग हरा हा जाता है । 
. वाछल गोरख की सेवा करटो 
पहली सेवा का फल न मिलने परं फ़िर सेवा करती है । 


जोगी से फल प्राप्ति.: 


बाछल की पहली - सेवा का फल धोखा, देकर उसकी वहिन काछल ले 
जाती -हैं । म िज 


' काछल को वाछल- समझ गुरु उसे दो फल देते हैं । 
वाछुल को दूसरी सेवा पर एक जो या गूगल, मिलता है। 


* छल को उपयोग $ 


'काछल दोनों फलों को अ्रकेली खाती हैं। ५ 
वाछल गूगल या जो को पांच व्यंक्तियों में वांठ देती है । वे पाँच अ 


. श्र) वह स्वयं (व) घोड़ी (स) चमारिन  (द) महतरानी (यं) ब्राह्मणी . रे 
(१६०) 


बाछुन पर लांछुत ६. '. 
वाछल .गर्मवती । 
ननद से विय्ाड़ । 
नद द्वारा बाछल के चरित्र पर लांछन ॥ 
बाछुल का निष्कासनं 
जेबर बाछल को मारने का प्रयत्व करता है पर तलेंवार नहीं चलती | 
निष्कासन । 


क्षार्य में बाधा : 
वाछल के बैल को सर्प काठता है ह 
(यह सर्प स्वयं गर्भ स्थित जाहरपीर की चेष्टा से आया है ) 
पिता ओर ससुर लेने आये । । 
(जाहर ने दोनों को करामात दिखाई, जिससे दोनों वाछल को लेने आये) 


गृह प्रतिवर्तेन : 
वाछल सुसराल आई । 
संतान प्राप्ति : 


बाछल के जाहरपीर हुआ । भ्रन्य चारों के भी संतानें हुई । ये पांच पीर 
कहलाये । 


इस कथांश में ७छ वें अभिष्राय को छोड़कर शेष सभी सामान्य लोककथाश्रों 
के तत्व हैं जो अन्य प्रविद्ध कथाओं में भी मिल जाते हैं। संतानाभाव का श्रभिप्राय 
राम के पिता-भाता से भी सम्बन्धित है। वहां योगी नहीं ऋषि आया है । ऋषि 
यज्ञ कराता है । उससे यज्ञ पुछष ने निकल कर खीर दी है। जिस प्रकार खीर तोन 
रानियों में वांटी गई है, उसी प्रकार यहां गूगल पांच में बांदा गया है । . ननद की 
शिकायत का तत्व 'लोक प्रचंलित सीता वनवास की कथा में भी है। यह लांछन 
की बात और लां छित को मारने या निकालने की बात सीता वनवास में भी 
और राजा नल की माता मंका से तो एक्रम बहुत मिलती है । निष्कासन के 
उपरात का तत्व जाहरपीर में श्रगोखा है । पीर का गर्भ में से जाकर वासुकि को 
विवश करना, अनने नाना और वावो को विवश करना । ये इस कथा के अनोखे 
तत्व हैं । ह का 

दूसरे कथांश के प्रभिष्राय ये हँ-- 

स्वप्न में सिरिप्रल के दर्शन और आंधी भावरें। 
- सिरिप्निल की खोज में अकेले प्रस्थाचय 
:, !  “शुर्स गोरखनाथ-से सिरिश्रलः का पता; 
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घोड़े पर चढ़ कर समुद्र तट पर वैमाता को जूड़ी बांधते देखना । 
घोड़े ने सिरिग्नल के देश में पहुंचाया । 

सिरिश्रल के वाग में सिरिप्रल की शैया पर शयन । 

सिरिग्बल का आना, मिलन, सार-पासे । 

सिरिश्रल के पिता ने विवाह का प्रस्ताव ठुकराया । 
- जाहर का बन में जाकर वंशी वजाना, नागें तक को म॒ग्ध करना । 
वासुकि ने तातिग नाग को सहायता के लिए भेजा । 

तातिय ने सिरिश्नल को स्तानोपरान्त डसा | 

तातिग सपेरा बन राजा से वचन लेकर कि सिरिश्रल का विवाह जाहर 
से होगा, सिरिश्रल को ठीक कर देता है 

एक श्रन्य दुलहे का भी श्रागमन और जाहर का भो । 

दोनों वरातों का युद्ध । 

देवी हस्तक्षेप । 

सिरिग्लल से विवाह । 


इस समस्त कथांश में कुछ भी श्रसामान्य तत्व नहीं । सभी अभिप्राय श्रत्यन्त 
प्रचलित लोक-प्रेम-कथाप्रों में मिल जाते हैं । 


तीसरे कर्थाश में ये अ्रभिप्राय हैं-- 

वाछल की बहन के लड़कों ने राज्य में से हिस्सा मांगा । 

बाछल हिस्सा देने को तैयार। 

जाहरपीर ने अस्वीकार कर दिया । 

द भाई मुसलमानी शासक को चढ़ा लाये! | 
.. सिरिश्रल का हठपूर्वक भूलने जाना और अपमानित होना । 
.. सिरिश्रल ने ही जाहर से साक्षात्कार की विधि बतलायी । 
' सेना ने गायें घेर लीं। 


जाहर ने गायें छुड़नने के, लिए युद्ध किया और दोनों भाइयों के सिर 

'काट लिये । न 

गायों के लिए युद्ध ऐसा तत्व. है जो अत्यन्त लौकिक हो. गया है, विशेषत:ः 

राजस्थान में । पावूजी ने भी गायों के लिए युद्ध किया. है। मुसलमानी शासकों .. 

को चढ़ा लाने का भी अ्भिप्राय इतिहास तथा लोकतत्व दोनों से सम्बद्ध है । 
चौथे कर्थांश के अ्रभिष्राय हैं---.. 


जाहर मां को सूचना देता है कि उसने दोनों भाईयों को मारं डाला । 
मां का कद्ध हो भ्रदिश देना कि वह भ्रातृ-हन्ता उसे.,मु ह न दिखाये | . 


तय 


जाहर की पृथ्वी में समा जाने की इच्छा |. 
मुसलमानियत स्वीकार की । 
तत्र पृथ्वी में वह घोड़े सहित समा गया । 
चौथा अभिप्रयय जाहरपीर के किसी-किसी संस्करण में ही है। यह कथांश 
सम्पूर्ण ही अनोखा है। साधारणत: लोक में प्रचलित नहीं । 
पांचवें कथांश में--- 
सिरिअश्नेल के वियोग में जाहर प्रेत रूप में ही प्रकट होता है । 
प्रति रात्रि जब मां सो जाती है तो सिरिश्रल के पास आता है । 
सिरिश्रल से वचन कि मां से नहीं कहेगी । 
सिरिग्रल गर्भवती होती है अ्रथवा उसकी सासू उसे सौभाग्य चिह्न धारण 
किये देखकर संदेह करती है । 
सिरिअ्ल मां से भेद खोल देती है और मां को दिखा देने का वचन देती 
है, 
जाहर को पता चल जाता है। नहीं श्राता । 
मां का उलहाना । 
सिरिश्रल काम से संदेश भेजती है। देवी से जाहर चोपर खेलता मिलता 
है । 
जाहर सिरिग्रल का निमंत्रण मान लेता है। ., 
सिरिश्रल से मिलता है, चलने लगता है तभी सिरिश्रल मां को जाते हुए 
जाहर को दिखाती है । ह 
मां आवाज देती है तभी जादूर सिरिअल के साथ अन्तिम रूप से भूमि में 
समा जाता है | 
यह अन्तिम कथांग पुनरुज्जीवन अ्रथवा प्रेत-प्राप्ति का हैं । । 
इस विश्लेषण से स्पष्ट विद्वित होता है कि -समस्त कथा में वास्तविक ढांचा 
अमगाथा का 4 जल 
पहला कथांश प्रायः सभी लोकप्रिय प्रेमगाथाश्रों में मिलता है-। चल-देम॑यन्ती 
सम्बन्धी लोकगाथा में भी नल के पिता पिरथम निपुत्री हैं। उन्हें पुत्र की बंहुत 
कामना ' अन्य अनेक लोकगाथाश्रों में ऐसा हीं उल्लेख है। प्रेमगाथा का 
चायक श्रसाधारण प्रकार से ही उत्पत्त होता है। जन्म से ही उसे सिद्ध यां देवी 
देवता का पोषण मिंलता है । 7 है, 0 
दूसरा कथांश शुद्ध प्रेमकथा है। स्वप्न में सिरिप्रल को देखना, उसे पाने के 
लिए चल पड़ता ।: बाघाएँ, उनका शमनच १: योगी होना या योगी-गोरख को कृपः 
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पाना | देवी देवताओं की कृपा होना और प्रेमिका की प्राप्ति। इ मी को जाहर 
की इस कथा में विशेष रूप में रख दिया गया है । 


तीसरा कथांश प्रेमकथा या प्रेमगाथा के मिलनोपरान्त की बाधाग्रों से संबंध्र 
रखता है। पदुमावत में जिस स्थान पर अलाउद्दीन से बुद्ध आता है प्रावः उमी 
स्थान पर गोगा का शाही सेना से युद्ध श्राता है। पद्मावत में भी श्रलाउद्ीन को 
चढ़ा लाने वाला घर का भेदी है। जाहरपीर में भी ऐसा ही है, जाहर के मौसेरे 
भाई । 

चौथा कथांश प्रेमगाथा के नायक की मृत्यु का एक रूपान्तर ही है। साधा- 
रण प्रेमगाथा में नायक मारा जाता है। यहां जाहर ने शत्रु को पछाड़ा है. फिर 
स्वयं पृथ्वी में समाया है। यह ऐसे ही है जैसे जायमी ने प्रनाउद्दीन के हाथ से 
बचा कर एक अन्य राजा से लड़ते-लडते रत्नसेन का मारना दिखाया हो । 

पांचवां कथांश प्रेमिका के चितारोहण के समान है परन्तु पीर की प्रेत-लीला 
दिखाकर इन प्रेमी-प्रेमिका को इस कथाकार ने साथ-साथ पृथ्वी में समाते 


है। 


दिखाया 


प्रत: मूलतः: जाहरपीर की कथा प्रेमकथा है जैसे रामकथा मूलत प्रेम-कथा 
हैं। पर, उंसको एक विशेष घामिक ढाल में ढाल दिया है। प्रेमकथाएँ प्रेम की पीर 
पैदा करने के लिए लिखी जाती थीं अ्रथवा किसी प्रकार की शिक्षा देने या मनो- 
रंजन के लिए। जाहरपीर की कथा इनमें से किमी प्रभिप्राय से नहीं लिखी गई । 
एंक और अंभिप्राय भी कंथाओं का हुआ करता था। वह था उनका माहात्म्य । 
-वृक्ष-मंत्र शोर फल के अनिवार्य सम्बन्धों के कारण अथवा तांबिक प्रभाव के 
कोरण श्रथवा तांच्रिकता के दृषित प्रभाव को रोकने के लिए क्रथाग्रों के साथ 
माहात्म्य की वात जुड़ी। इन कथाग्रों को पढ़ने या सुनने से ही विशेष फल 
मिलने की वात पर॑ विश्वास किया गया | पुत्रों के कल्याण के लिए अहोई शादठें 
की कथा, पति के कल्याण के लिए करवा चौथ की कहांनी, भाई के कल्याण: के 
लिये भैया दूज की कहानी, सर्प से रक्षा के लिए नागपंचमी की कहानी ॥ 
से मुक्ति .स्वयमंतक मणि की कथा दिलाती है। 
गरेश-कथा से होता है ।- सब प्रकार 
सुनने से। ,इसी प्रकार यह विश्वास प्रचलित है कि रामकथा. के. सुन्दरकाण्ड का... 
पाठ करने-से .रोग दोष नष्ट .होते हैं। यही कारण है कि : अकेले सुन्दरंकाण्ड की 
हस्तलिखित प्रतियां बहुत मिलती हैं। तिजारी रोकने के लिए उपा-कथा का | 
' महत्व है ।'. जाइरपीर की कथां-ऐसी ही माहात्म्य कथा है । 


. कलंक' 
समस्त विध्नों का नाश 


4... इस -कथा-विश्लेषण से पहंली बात हमारा ध्यान, श्राकषित करती कि गुरु: । 
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'की समृद्धि झाती है सत्यतारायण की कथा * ». 


गोंगा का जन्म-पूर्व से ही गोसरखनाथजी से सम्बन्ध स्थापित किया गया है; क्‍योंकि 
गुरु गोरखनाथ द्वारा दीगई गूगल से जन्म लेते हैं। बाद में यह भी उल्लेख मिलता: 
है कि वे मोरखनाथ के विधिवत शिष्य भी हो गये थे । इसके बाद हमें दिखाई 
पड़ता है कि गुरु गोरखनाथ ग्रुरु गोगा के मार्गदर्शक ओर विभिन्‍न संकटों से उबारने 
वाले के रूप में निरन्तर आते हैं। दूसरी बात जो कि विशेष ध्यान आकर्षित 
करती है वह है सर्पों या नागों से सम्बन्धित । 
जब गुरु गोगा मां के गर्भ में है तभी वह सर्यों पर शासन करके उन्हें बुलाता 
है और उन बैलों को डम लेता है जो बाछल को उसके मायके ले जा रहे थे । 
फिर गोगा सिरिश्रल से विवाह करने में संकट श्राने पर बंशी बजाकर नागों को वश 
में करता है और वासिक्र की आज्ञा से तातिग नाग उसकी सहायता कर सिरिश्रल 
से उसका विवाह कराता है । 
तीसरी बात जो ध्यान - श्राकषित करती है वह है गाय रक्षा के लिए युद्ध । 
इस युद्ध में मुसलमानों को मार कर ओऔर अपनी मौसी के दो पुत्रों को मार कर 
गोगाजी ने गायों की रक्षा की। एक श्रौर महत्वपूर्ण बात है प्रेत रूप में जाहर 
का प्रकट होना । यहीं यह बात भो ध्यान में रखनी होगी कि गोगा की मृत्यु का 
जो समस्त कथा में उल्लेख है बह स्वाभाविक मृत्यु नहीं है। मौसी के दोनों पुत्रों 
को मार डालने के कारंण मां ने क्रद्स्‍ होकर उसे मुह न दिखाने का आ्रादेश दिया 
तब गोगाजी स्वयं घोड़े पर चढ़ कर घर से गये श्रीर घोड़े सहित पृथ्वी में समा 
गये । यह बहुत ही विलक्षण तत्व है और सभी कथाग्रों में इसका समावेश है । 
यह प्रेत-कथा का आधार भी है, क्योंकि बिना मृत्यु हुए प्रेत-का प्रस्तित्व नहीं हो 
सकता ।. गोगाजी की इस समस्त कथा में यों कितनी ही विलक्षण बातें हैं, किन्तु 
देखा जाए तो जीवनदूत्त की दृष्टि से यह मृत्यु सबसे अद्भृत ठहरती है । यह 
कहना' कठिन है कि प्रथ्वी में घोड़े सहित समा जाने की बात कैसे और कहां से 
आई ? मुृत्युं-कर्था और प्रेत-कथा का यदि सामान्य बोधगम्य श्र ग्रहण किया 
जाय तो यंह होगा कि गोगाजी घर छोड़ कर चले गये। मां को मुह दिखाना 
बन्द कंरं दिया, मांनो उनके लिए मर ही गये हों; किन्तु अपनी पत्नी से वे छिप- 
छिंप कर मिलते रहे श्रोर जंव एक बार मां ने पत्नी सिरिश्रल के साथ यों छिप कर 
मिलते देख लिया तो वे सिरिश्रल को भी लेकर घर से सदा-सदा के लिए 
चलें गये । इंसीं घंटनां को लोककवि ने और लोकवार्ता ने वह रूप दिया जो कि 
हमने कथा-विश्लेषणं में चौथे भ्रौर पांचवें कथांश में बताया है। यह बात भी कम 
महत्वपूर्ण ' नहीं है कि. बाछल॑ ने गोरंखनाथजी की दी हुई गूगल पांच व्यक्तियों में 
बांदी और उन पांचों के सन्‍्तान हुई । वाछल के गोगाजी, . घोड़ी के नीली घोड़ी 
' ब्रीह्मणी के नरतिहे,  चमारिन से मज्जु, भंगिन से रतनर्सिह। ये पांचों एक दिन, 


(६६५) 


एक समग्र, एक ही विधि से उत्पन्त हुए थे । ये गांवों पंत पीर भी ऋढलते हैं ग्रोर 
गुरु गुग्गा के साथ पूजे जाते हैं। इस सम्बन्ध में 'इण्डियन एन्टीक्वेरी' में फोक 
इटीमोलोजी (लोकनिरुक्ति) का उदाहरण देते हुए लिखा था-- 

बुत हाल €&गाएडो आते 8084 शगिद्ञावएण5 छएणशाएए०१ 6079 जांपी 
(जाए4 शि।।, पिश्ाशंगरी। (पा 378), 49]6 ऊागशी ्ाव॑ उिप्राठ शाएटी) 5 
लिप्त उ9पा शांगएा), विदा 5ताए।व5 0 ए0प्ाइ९ट 8 00700900 07क्‍॥#6 ॥46 
णी 6 परगा0ए 28एव० 7 ए एंडशापए 3207 उपर डीाशी बापे ६३४४ हाई 
0ए68/ 40. 96 8ज्ञाणाशा0फ5 शांत गाय, 


खग्पा' शाए। 8 ०ज़ेंदा764 
00 95 उ6ज्रच्ा' णा रिव्यु वे०जक्षा, प6 ए५पद 


70०76 ए 02०8४ 9॥2., /४/] 
पार 200ए6 80४ शठाशाएए20 385 07व725 गाए €क्कोंध्त २०४४४ 0 
5्शफ्था., | 


206---687]थका था $च्षाशा 6 |णब छा एशात ग छा0.पक्ञ३ ० 
(00898 6 80ग्रशांतर९5 ए059790980 88 उंग्पा. 

इस विवरण से पता चलता है कि करनाल तथा अ्रम्वाला में ऊपर दिये पांच 
पीरों में से गोगा और नरसिंह को छोड़ कर शेप तीन--का नेत्विंह, भूरेसिंह तथा जौ 
भिन्‍न हैं। अ्रव हम इन सभो बातों पंर ट्ृृष्टि न रख कर यह देखेंगे कि गोगाजी 
को देवत्व प्रदान करने में किसका कितना योगदान है 

पहले हम गोगाजी और सर्प या नाग का सम्बन्ध बताने के लिए अपनी 
पुस्तक जाहरपीर : गुरु गुग्गा' में से वैदिक सर्प तथा सर्प और आये शीर्षक अंश 
उद्धृत करते हैं-- ह 
वैदिक सर्प तथा सर्प और आर्य : ेु 

वेबों में वृत्र का उल्लेख है |: वृत्र श्रहि है। यह वृत्र श 


ऋग्वेद में कई 
स्थलों पर बहुवचन में आया 


जसे, ऋ० ६-२६-६; ६-३३-३; ७-१६-४: ७- 
८३-९६; €-८प-४ं; १०-प३-७ । पर दृत्र शब्द के दो श्रर्थ हो सकते हैं- 

वादलसपम॒ह २. वृत्र नाम की जाति के लोग । इस वृत्रों का उल्लेख कहीं दस्युप्रमुख- के 

साथ हुआ है, कहीं दासों ओर अन्य झआार्यों के साथ हुआ है। दस्युओं के साथ कहीं- 

इन वृत्रों को श्रहि भी कहा गया है। इन प्रमाणों के श्राधार पर डा. श्रवि- 

नासचन्द्र दास एम एं., पी-एच. ड। इन्हें सपपूजक जाति मानते हैं। . ह 

' ऋग्वेद में अदुद काद्रवेय, सर्प का उल्लेख-है। पंचविश ब्राह्मण में एक 

- सर्पेत्सिव का उल्लेख है, उसमें एक अश्रवु द ऋषि ग्रावस्तुत पुरोहित थे । इन श्रवु द 

काद्रवेंय को ऐतरेय ब्रा. (६-१) तथा कौशीतकी ब्राह्मण (२९-१), में मंत्र-टृष्टा 

माना गया है । » 


५ ऋग्वेद और तद्दिपयक ब्राह्मणों के अ्रध्ययन से विदित होता है कि.ऋग्वेद- . 


(हद), 


रा कॉल में दो वर्ग थे--एक वृत्र के अनुयायियों का । ये सर्पपूजक थे.। थुत्र को देव” 
- कहते थे। दूसरा इन्द्र के अनुयायियों का। इन दोनों में संघर्ष था। वृत्र जाति 
* पूर्व पक्ष में थी. इन्द्रानुयाग्री उत्तर पक्ष में । इन्द्र ने यूत्र का संहार किया । वैदिक: 
"काल में वृत्र, सर्प और अहि सम्भवतः एक ही जाति के नाथ में, यही महाभारत 


 - काल में नाग' कहलाये। गरुड भी एक जाति थी। गरुड़ और सर्पों में परस्पर 


' - बुद्ध छिड़ा रहता था। मह,भारत में उल्लेख हैं कि गरुड़ ने नाग प्रा सर्प जाति को 
. खदेड़ कर एक अत्यन्त ही सुन्दर द्वीप में पहुंचा दिया था और ये सर्प वहीं बस 
गये थे । | 

ऋग्वेद में सर्पराज्ञी नाम की सर्पजाति की ऋषिमहिला का उल्लेख है । इसमे 
: सूर्य पर पूरा सूक्त .ऋ० १०-१८६) ही रचा था। शतपथ ब्राह्मण में पृथ्वी को 
ही सर्पराज्ञी बताया है। यही ऐतरे य ब्राह्मण ने वताया है । ह 


महाभारत से विदित होता है कि यायावर जाति के ऋषि जरतकारू ने 
वासुंकि नाग की बहन से विवाह किया था ।' इनका पुत्र आस्तिक था । 


पणिस अ्रथवा वणिक्र जाति के लोग भी वृत्र पूजक श्रीर वृवानुयायी थे । 
इन्हें भी आर्यों ने खदेड़ दिया था | 


हरिवंश में उल्लेख है कि ऋषि वशिष्ठ के, परामर्श से राजा पगर ने शक, 
यबन, काम्बीज, परद्र, पललव, कोली, सर्प, महिषक, दर्व. चोल, कोल श्रादि जातियों 
' से वेदाध्ययन का अधिकार छीन कर देश से बहिष्कृत कर दिया था । 


इन सब प्रमाणों से विदित होता है कि वैदिक काल में सर्प-पूजा प्रचलित 
. थी। सर्प-पूजकों, से झार्य घुणा करते थ्रे। श्रार्यों और सर्पों में ब्राह्मण-काल, में 
सधि हो गयो । सर्प-जाति .के लोगों ने भी वेदों की ऋचाओं के. निर्माण में भाग 
, लियां. किन्तु ऐसा विदित होता है.क्ि यह संधि अधिक नहीं ठहंर सकी । श्रार्य लोगों 
: की सर्पों के प्रति घृणा प्रन्तनिष्ठ थी। सम्भवतः सोमरम के लिए ही इन्हें सर्पों से 
:- संधि. करनी पड़ी । यह बत ध्यान देने की है कि श्रवुद कांद्रवेय सर्प के मंत्र 'सोम 
सम्बन्धी हैं । सर्पराज्ञी के सूक्त 'सूर्य/ विषयक हैं। क्योंकि सोम को सर्पों द्वारा 
: रक्षित कहा गया है। वांद-में आथिक. कारणों से इसी सोम के लिए सर्पों का 
गंरड़ों से संघं्ष हुआ । श्रार्यों नें गंरुड़ों का साथ दिया । सर्प खंदेड़ दिये गये । गरुड़ 
“ने सोम पर अधिकार किया। ये सर्प नाग जाति से मिल गये । इन सर्प-तलांगों 


निज लत वज5 


. 2 यही कारण है कि वणिक जाति में ब्राज भी गुरु गुग्गा या जाहरपीर की विशेष 
ही .. मान्यता है.  .द्रष्टव्य अग्रवाल जाति का इतिहास, विद्यालंकार ।._ 


(१६७) 


से श्रार्यों का भयंकर युद्ध नित्य होता रहा । जमे वाग-यज्ञ का जन्मेजय ने श्रायोजन 
किया था, वैसे कई यज्ञ भारतीय इतिहास में हुए हैं । 


यहां पर यह सिद्ध करते के लिए कि इतिहास की पुनरावृत्ति होती है-ऋग्वेद 
से एक मंत्र का भाव दिया जाता है--यह मत्र ऋ० ७-२१ का ३-७ है। इस 
मंत्र क एक अंश का भाव यह है-- 


तिने श्रपनी शक्ति से वृत्र का सहार किया है। युद्ध में कोई शत्र तेरा घात 
नहीं कर सका। पहले देवता तेरी दिव्प शक्ति के सामने कुक गये हैं; उनकी 
शक्ति तेरी दिव्य शक्ति से हार गयी है; उनकी शक्तिया तेरे महत्तम बल के सामने 
घूल चाटने लगी हैं ।* 


इससे विदित होता है कि वैद्विक काल में इन्द्र ने वृत्र श्रथवा सर्प जाति को 
परास्त किया । सर्प जाति के लोगो ने इन्द्र के समक्ष हार मानी । सर्प के शक्ति- 
केन्द्रों में इन्द्र के शक्ति-केन्द्र स्थापित हुए । 


वैदिक इतिहास का यह पूर्व युग हुआ । वाद में कृष्ण ने इन्द्र को इसी प्रकार 
परास्त किया जिस प्रकार इन्द्र ने सर्प-जाति को किया था। यों क्ृष्ण ने नाग- 
जाति को भी ब्रज से निष्कासत कर दिया था । 


किन्तु सर्प-ताथ जाति समाप्त नहीं हो सकी । जन्मेजय के भयंकर नाग- 
ज्ञ के उपरान्त भी यहां भागों श्रौर सपों की बहुलता रही । नागों और सर्वों को 
संम्पूर्ण विनाश से आ्रास्तिक ने बचाया । 


और इतिहास का एक ओर पृष्ठ कहता है कि भगवान बुद्ध के समय में नाग 
फिर उतने ही प्रवल हो गये थे, क्योकि लोकस्तर पर भगवान बुद्ध ने नागो को उसी 
प्रकार परास्त किया है, अ्रपनी शक्ति के तेज से जैप्ते इन्द्र ने वृत्र को किया था | 
ओर बुद्ध ने समस्त नाग्र-केन्द्रों पर श्रधिकार स्थापित कर लिया । यों परास्त हो . 
कर नाग बुद्ध के अनुयायी हो गये । चागो ओर वौद्धों का घनिष्ठ संबंध हो गया । 


भौर ये नाग गुरु गुगगा के समय तक भी किन्‍्हीं-किन्‍्हीं क्षेत्रों में श्रपना 
श्रस्तित्व बनाये रहें । ,लोकवार्ता में नागपूजा गुरु गुगगा अथवा जाहरपीर के 


साथ 
ही जीवित नहीं, वह स्वतत्र रूप से जीवित है और फेल-फूल रही है | 


क्ज: में 

गपचमी' सर्वत्र मनायी जाती है । .पूर्व मे सनृसा-पुजा, इसी नाग श्रथवा सर्प-- 

पूजा का ही एक रूप है। गुरु ग्रुग्गा अथवा जाहरपीर का सम्बन्ध भी क्षाग पूजा 
से है। 


ननीननन अिननम शनििअनािनननत« 


! जाहरपीर : गुरु गरुग्गा, पू० ५०-४२. . : .. 


(4 85) 


इस विवरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वैदिक काल से लेकर 
पौराणिक काल त्तक जो व्यक्ति अंहि, नाग या सर्प को. परास्त करता. रहा वह देवता 
माना गया। इन्द्र इसी कारण देवता माना गया और इसे ऋग्वेद (७-२१ का 
३-७ वां मत्र) में ग्रह कहकर इन्द्र का देवत्व स्वीक्रार किग्रा गया है कि पहले 
देवता एक दिव्यणक्ति के सामने झुक गये हैं । उनकी शक्ति तेरी दिव्यशक्ति-से हार 
गई है ।” तभी इन्द्र देवता हुए । कृष्ण में भी देवत्व के विधान, में कालिया नागर . 
के परास्त करने की वार्ता है। और गोगा के सम्बन्ध में चम्पा में प्रचलित कहानी 
में भी यह उल्लेव है कि जब ग्रूगा विवाह करने के लिए वगाल की शोर चला तो 
वासुक्कि और उसके सर्पों के दल ने उसका सामना क्रिया। गूगा ने उन्हें परास्त 
कर दिया। (देखिये इण्डियन सर्पन्दलोर, पृ० २६ की पाद टिप्पणियां) तथा 
कूलू में यह माना गया है कि गूगा की पत्नी सूर्येल-वरासुकि नाग की वेटी थी. 
झतएव इस मत के अनुसार भी गगा नागों को परास्त करके सूर्यल या सिरिग्नल से 
विवाह किया होगा । यदि यह पक्ष इस कृथा का स्वीकार किया जाए ता. गूग्राजी 
को देवत्व प्रदान कराने में नाग-विजय या सर्प्र-विजय का हाथ हो सकृता है; क्ष्योंक्रि 
परम्परा से ऐसे वीर देवता माने जाते रहे हैं । ी 
किन्तु, इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसकी कुछ ध्वनि तो लोक-कहान्रियों 
में से मिलती है। इन कहानियों में उल्लेख है कि गोगाजी के साथ ही एक सर्प 
पैदा हुआ था या एक सर्प उनक्ने पालने में श्रायया जिसे मुह में लेकर वे चूसने 
लगे। इसे प्रकार सर्प उनके वश में होगये | (सिरिग्नल से विवाह के समय बांसुरी 
बजा कर इन्होंने वासुकि को मुख किया और वासुकि ने तातिग को गुगा की सहा- 
यता करने का काम सौंपा । तातिग की -युक्तिसे ही. सिरिपग्र॒ल्न का विवाह गूगा से 
हुआ । इन सत्रमें यह.-ध्वनि है. कि गूगा और सर्प: अनश्विल्त हैं श्रौर जिम्न प्रकार 
सर्तो .का राजा वाघुक्रि सर्पों. पर-शाप्तन करता है; -उसी प्रकार का कोई स्थान सर्पों 
में गृूगा का है श्लौर तभी वे सर्पों पर शासन करते हैं। इसकी पुष्टि में कुछ ऐसी 
सामग्री. इतिहास से भी मित्नत्ती है जो सिद्ध करती है कि वे स्वयं नाग़वंशी थे । 
' अन्द्रदात्त ज्ारण ते अपने ग्रत्थ .गोगाज़ी ज्ोहान- री.राज़स्थात्ी गाथा? में पृष्ठ 
२१ पर लिखा है कि *राजस्थान के जिस भाग में चौहान का राज्य ,था वहां के 
स्थानों के नाम भी द्रण्टव्य हैं--प्राचीन अहिछत्॒पुर और आधुनिक त!गौर शहर 
इस वात का प्रमाण है कि इस स्थान का. नायों से भी कोई सम्बन्ध रहा होगा । 
अहिछत्रपुर पहले चौहानों के राज़्यों की राजधानी था। ११ वीं शताब्दी के लगभग 
जबकि गोगाजी चौहान हुए हैं, इस भांग पर नागों का भी प्रभाव रहा होगा । 
सम्भवत: चारणजी यह संकेत करना चाहते हैं कि गोगाजी चौहान का अपने क्षेत्र 
में रहनेवाले नांगों से - सम्बन्ध था; क्योंकि वे: राजवंश के थे :इसलिंए राजे और 


इएइछो) - 


प्रजा का सम्बन्ध हो सकता हैं और शासक होने के ही कारण नागों पर इनका 
आदेश चलता होगा । किन्तु, चारणजी ने परिशिष्ट में (मझ॒मारती, व €, 
क ४ से उद्धृत करके) डा. दशरथ शर्मा का मत दिया 


हम कुछ लेखों द्वारा ददरवे के चोहान शासक गूगोजी का समय निश्चित - 
करने का प्रयत्न कर चुके हैं किन्तु जनमानस में व्याप्त यूगोजी की कथा में कुछ ऐसे .. 
तत्व हैं जिन्हें समझने के लिए चौहान ग्रूगोजी का इतिवृत्त पर्याप्त नहीं हैं। बहुत 
सम्भव है कि जनमानस के दृत्त में श्रन्य गूगा कथाएँ भी झ्रा मिली हों । यंह ठीक. 
है कि चौहान गूगोजी महान वीर थे, भरत: वीर रूप में उनका पूजित होना संवेंधा 
संगत है । किन्तु उनसे मर्षों का मम्बन्ध होने का क्या कारण है-यही प्रश्न प्रायः 
हर एक भ्रच्वेषक के मस्तिष्क में चक्कर लगाता रहता है । सम्भव है कि इस दिशा ह 
में विक्रम सम्वत ७७० के गुग्गा के अभिलेख से हमें कुछ सहायता मिल सके । 
उपयुक्त लेख ब्रिटिश म्यूजियम में हैं। इसका समुचित सम्पादन अब तक नहीं हुो्रा 


है किन्तु कीलहारन के टिप्पण के आधार पर डा. देवदत्त रामक्ृष्ण भंडारकर ने इंस 
अभिलेख के विषय में ये शब्द लिखे हैं' ह 


संवत्सर--शतैतीते सप्त-में चाधिकैस्तथा (पंक्ति २२) पूर्ण्णे सप्तभिवर्ष 
निम्मितं तु पुरं तदा । | 
.._- उचएलशाताब 50 0 8 रिक्षक्ा85०8 जए056 प्या॥6 5 ]09 ॥890 8 .' 
680९7, 89008 जञव० ए४५ प्रधा-तें 40 [8एशञा479]2 500 ए [058५879]8- 
वश] 807. मर३5$ 0छए828.,.. पश2ए९०१ ७५ णाववषव।9, ु 

जिस अभिलेख के भ्राधार पर ये शब्द लिखे गये हैं वह स्पष्टत: काफी - लम्बा 
है। उसकी २२वीं पंक्ति से हमें ज्ञात है कि संवत ७७० में गुग्गा ने. क्रिसी नगर 
का निर्माण करवाया। अभिलेख -इसी बात के रूप में है ।। गुणशील ने लेख 
उत्कीर्ण किया है। '. :. .: की 2 - 3 

' इससे अधिक महत्वपूर्ण अभिलेख की वंशावली है । इसके अनुसार उसकी -.. 

मां का नाम शुभा, वाप का तक्षराज और नाना का नाम नागेन्द्र था ।. 

नागेन्द्र किसी परमेश्वर (महाराजाधिराज) का पृन्र था जिसका नाम लेख 
से लुप्त हो गया है। दादाका नाम देवराज था।. इन नामों को पढ़ते ही 


ए 
ग्रापातत: यही घारणा उत्पन्न त्पन्न होती है कि ग्रुग्गा के पिता और नाना दोनों ही नाग- हि े 
वंशी थे । एक-का नाम तक्षराज तो दूसरे का नाग्रेन्द्र था। नागराज तक्षरार्ज के 


विन अननिलन जिनजन आिजिओ 


.। इन्स्क्रिप्शन्स आफ नारद. इण्डिया, संख्या १४५। -.. 


([ १७ 0 ) ह 


पुत्र और स्वयं नागराज होने से इस ग्रुग्गा का तागों से सम्बन्ध सर्वथा स्वाभाविक 
है । 

यह भी सम्भव है कि इस नागराज ने मुसलमानों से युद्ध किया हो । संवत 
७६६ (सन ७१२) में मुहम्मदविनकासिम ने सिन्ध पर विजय भ्राप्त की। इसके 
वाद किसी साल में गुग्गा और मुसलमानों के युद्ध की सम्भावना की जा सकती है । 
सन ७२४ में ग्ररव सेनापति ने जुनेद मिल्लमाल, मालवा आदि अनेक जनपदों को 
जीता । क्या गुग्गा ने इमी श्ररव सेनापति से युद्ध किया ? मैं स्वयं इस विषय 
पर कुछ र य नहीं रखता किन्तु भविष्य को गवेष्य अवश्य समभता हूं । 


सबत ७७० का गुग्गा के किसी नगर के निर्माण के समय के इस अभिलेख से 
यह सिद्ध होतः है कि गुग्गा स्वयथ नागवशी थे श्र देवराज के पुत्र तक्षराज से 
उनका जन्म हुआ था झौर उनकी मां एक नागराज नागेन्द्र की पुत्री सुमा थी । इस 
नागवशी ग्रुग्गा का युद्ध किस्ती मुसलमान शास्तक से हुप्रा हो इस सम्भावना को भी 
डा. दशरथ शर्मा स्वीकार करते हैं। सन ७२५ में अरब सेनापति ने. इधर ग्राक्त॑- 
मण किया 4, होसकता है ग्रुग्गा का उसी से युद्ध हुआ हो । इस ऐतिहासिक प्रमाण 
से गोगाजी ना|गवंशी ठहरते हैं। राजा थे इसलिए उन्हें नागराज भी कहा जा 
सकता है। नाग देवता के रूप में बहुत पहलन्ने से पूजे-जाते रहे हैं। यह कारण 
भी हो सकता है जिध्ने गोगा को नागदेवता के-रूप में मान्यता प्रदान की । इसके 
साथ ही यह बात भी ध्यान में रखने की है कि विश्व लोकवार्ता में वीरों का सवंध 
नामों से रहा है श्रोर इस दृष्टि से गोगाजी के साथ वीर पूजा का सूत्र भी जुड़ 
कर उन्हें विशिष्ट नागदेवता का महत्व प्रदान करता है । 


एक और ऐसा ही तत्व गोंगाजी के वृत्त से जुड़ा हुआ है । . वह वृत्त है गाय 

की रक्षा का। गाय के:रक्षक को भी देवता मानने की एक दीर्घ परम्परा वैदिक 

काल से मिलती है। इन्द्र ने केवल अंहि दुृत्न पर ही विजय प्राप्त नहीं की वरन्‌ 

गायों को भी उसने मुक्त कराया और उनकी रक्षा की। इसी प्रकार कृष्ण को 

देवत्व प्रदान करने में भी गायों की रक्षे। और गायों की सेवा का हाथ अवश्य है ॥ 

र जस्थान में पावूजी के देवत्व प्रदान मे भी गायों की रक्षा विशेष महत्व रखती है। 

तेजाजी के देवत्व प्रदान में नी गाय सेवा. और गाय रक्षा का स्थान है। उत्तरं- 

प्रदेश में गभीरी मैकासुर या माइकरासुर माता का देवता भी इस्तीलिए पूजा जाता 

'है कि उसने गायों की रक्षा की ।. इस दृष्टि. से गायों का भी योगदान गोगाजी 
: को देवत्व' प्रदान कराने में निश्चय ही है.। *.वास्तव्र में उनकी समस्त जीवन-कथा 
के लोकवार्तागत श्रंश' को, चमत्कारक अंश को' हटा कर देखें तो उनके जीवन की 
-:प्रधाव घटना मुसलमानों - के आक्रमण को विफले कर गायों -की रक्षा करना ही 


. + (१७१) 





महत्व की घटना है । लगता है इसी ने उन्हें देवत्व प्रदान कराया है भौर बाद में 
देव-पूजा की भावना ने उन्हें वीर या पीर बना दिया है । 


: अब एक बात हमारा विशेष ध्यान श्राकपित करती है। गाय और सर्प इन 
दोनों का सिर से भी लोकवार्ता में घनिष्ठ सम्ब्रम्ध है। इसके लिए हम “इण्डियेन 


एन्टीक्वेरी' जनवरी, १८७३ पर दी गई 76 7.८४९॥० ० ५४॥०८ का यह अश्रेश 
उंद्धूत करते हैं-- 


4! फ्रांड डाबू० री बशिं।5 जार णी ताढ ए०छ5 0ी सरग्रशताी ए8 


कलारसात 008 प्था, ॥ा फ्रवड 25 जो 35 छा, फैपा 45 ]0#॥25, 


॥052, & थाठे 005 छह णंबरर,. वाह €6द/5 एछशा8 ९९, शाीशा ॥६ 


एहा०ए, 4. ग्रटएढा प्रशां 2 ०ण79970५ जीता वीर ताश टथा।€, 


8 
40 श्ा22४ ब्ोी006 3270 -एा760  82)076 


॥ ज४४ 9७एथ<२० ० 8 ०र्था, 
छत तांत गठा गीठए इ000 कांप्रए क्री: क्राझशतो छ़३5 5णणां5९१ 00 
बधएं गाना तशाए जाला पा6 'ठ6ण उंटपावव्त थी (6 ९एटणा)ह 7 एद्या8 
कि शाएएं प्रवतंश',. ०0 जब 6 प्शवायवा 2७6 0 ९्शत्ताशंत (कांड, 
80 'जांहड ग0)ंगाए 7९ गिीतठज़ल्त धाढ (०ए जरा8'हएला फल, ]॥06 है 
0०ए' ज़रहं।: 60 मी6 4ीं. एच्राआ6 ग्रध्धा 8 घगात। नि३0, 70 छापंली ६ छा : 
_छाठगाडए फ० छश्ाशं- 


वमधार्वीशंशेक क्षीद (श5 ३ इधफुशा। टावर 060 ० - ' 
श 66, 


व ४80. ॥ए6 ग्राण्पा$, एए जाया क ततक्षार ग्रो।: ॥0ात (8 
चि2/[९३8 तल ०0च... लैरिंधा वार 5टाफशा। ॥80 त076 ताग्रौ(४ 8 ॥॥० 
00ज़ उशएणाए९वे 40 75 ग्रश/ंटश5 फी8९8... जिगांबाताी 45 फंपदी ीए्लल्त 
छ9 फरांड डंडा, िंध 2०३026व 900 ही 


00०छा670९5 390 (॥९ |008॥५ 
'85 540८०, 


() 4॥6 7रणपराःहऋ ए एंड 000णएा702 08ए ॥6 ठा058९०0 ६8 
ए्वाल शाएं ज़्या। ॥९2 (6 प्रण6 0 प्रो प्िए०ना०पा॥606 ६९ए७९॥. : 7 ६76 
घर जाबए6व ॥0 ता०ए. ज़रध छश6 पा€ ज़ांज्राढ३ ०णी पा इधाएथा६. 


फीर 
फंड ॥6. लि। 85 -35००9. 


4 गिशणा6 पीाशा 3ए9एटश९टत (0. प्रिय 4 वं5 
कार्य शा -इ्ा9वे [0 छिग्राक्षाती, .. ग्राए व्रधाह 5 इशाएज॑ण्श) पा 2०0फ 


ज्रांणा ॥एणए-9055855 38४ धरढक्षरत 99 ्रढ, . ये वेगाए व गा बाते छा... 
९8560 * । . 


जैसी ग्रांय का उल्लेख १.626४0 :(अवदान ) में है ऐसा ही: गाय:और सर्प का 
अम्बंन्ध-है । . तेजाजी की कंथा - में भी है । 


है कि ऐंसीदुधांरू गाय खुपचाप जाकर एकलिंगजी पर श्रंपना साराःदेध चढ़ा: आती ही 
- थो और: तभी बापाजी को एकलिंगं-शिंवजी के “दर्शन हुए और वहीं हारित ऋषि . 


(१७२) 


बापा रावंल की "कथा में यह उल्लेख - 


6 पे, जो कि गोरखपूर्वी नाथ माने जाते हैं, साक्षात्कार हुआ । ऐसी ही कथा आमेर 
के अ्म्विकेशेवरे के सम्बन्ध में कही जाती है। अ्म्विकेश्वरनाथ की मूत्ति (शिवलिंग) 
बंहुत गहरे में है। आज भी विद्युत्यक्राश में उस गडेंढे में ध्यान से देखेने पर 
उनके दर्शवे होते हैं और अमेर के राजाप्रों के प्रथम वंशज एक गांय के पीछे 
ही इंस स्थान तक आये थे, जहां गाय ने अपने थतों का समस्त दूध इन पर चढ़ा 
दिया था । आपेर का यह प्राचीचनतम मन्दिर माना जाता है और इसी घटना के 
बाद अमेर बंसाया गया । बाद की दोनों घटनाओं में सर्प देवता का उल्लेख नहीं 
है किन्तु गाय और शिव दोनों विद्यमान हैं। और जंहां शिव है वहां नाग होंगे 
ही। यह भी स्वयं सिद्ध है। अतएव गाय और सर्प दोनों मिल कर हमें शिव 
की ओर ले जाते हैं और शिव का नाथों में जो स्थान है वह सर्वेविदित है। यहां 
आदिनाथ स्वयं शिव हैं । 

शाय, सप और शिव : 

माय, सर्प और शिव की त्रिवेणी से योगा को देवत्वे मिला है। गोय के 

सम्बन्ध में कुछ कथाएँ यहां देना समीचीत होगा । (१) कौल ज्ञान निर्णय में 
चाँगची ने लिंखा है कि एक कथा के अनुस्तार मोहिनी के प्रति कामांतुर शिव के 
म्स्येन््र हुए श्रीर एक गाय हारा गोरक्षनाथ। ( पृ० ४४, पांद टिप्पणी १ :) 
(२) योग सम्प्रदायोविष्कृति में लिखा है कि एक दिन गाय चराते संमंथ गोरक्षनाथ 
को सं्प ने कोट लिया । (० ४५, पाद टिप्पणी १) 

ह इन कथाओं से और स्वय नाम से यह विंदित होता है कि गोरेक्षनांथ और 
गाय का घनिष्ठ संम्ब॑न्ध हैं। सांपों का सम्बन्ध गोरखनाथ से भी बंठंता है। 
ब्रिग्स के आधोर पर डा. रांगेय राघव ने बताया कि गोरक्ष के सांथ सांप, वांसुरी 
त॑था नाग की कहानियां जुड़ी हुई हैं। योंगसम्प्रदायाविष्क्ृति के श्रोधार पर डा. 
रांगेय रॉधिव ने पृ० ४८ की पाद टिप्पणी (चै) में लिखा है कि गोरेक्ष पेरंअंविश- 
वास करके एक शिष्य ने भोज॑न पंक्ति में सांप पैदा कियां' जिससे उपस्थित जनसेमूह 
में' खलबली मच गंयी। भोरक्षेनाथं ने क्रोध से उसे शाप दिया कि सर्प ही तेरा 
“साथी हो ।  काणिप्पानोथ ने अपने शिष्य पर दया करंके सर्प की 'गौरक्ष से मंत्रो- 
'चरुद्ध "करवा दियां। इंस शिष्य की शिष्य प्रणाली प्रचलित हुई जो सर्पेलिया, 
काणपालिया, 'कण्वेलिया कहलाती है । लेकिन इन सबका मूल शिव में है| गोरखं- 
नांथ स्वयं शिव हैं। अ्रीदिनाथ स्वर शिव हैं । प्रेत्येक नाथ शिव रूप ही है, क्योंकि 
मत्सेन्द्र का सम्बन्ध योगिनी 'कौल से है । अतः सहजंकील जो 'कील की एक प्रंकार 
है उसमें. साधक'शोर /शिव बिल्कुल एकाकार हो. जाते हैं। ,इस आधार पर भी 
नाथ का तादात्म्य' शिव से हो जांतां'है 4 इस प्रकार गोरखनांथ भी स्वयें शिव:हैं. 
'शिव-होने कें:कारण उनका “सर्पों से भी .सम्बन्धवैठ जाता है।.. 7 


4(१७३) 





शिव होने के कारण सर्प उनके वश में हैं। गोस्खनाथ के शिष्य हीने मे; 
कारण गोगा भी प्रतीक रूप में शिव ही स्वीकार किये गये हैं। ययश्यविर्जसे गोरख- 
ताथ को स्पष्ट रूप से शिव कहा गया है वैसे गोगा को नहीं कहा गया । गीरख- 
नाथ के शिष्य होने के कारण और गोरखनाथ के ही झाणीवाद में उत्तन्‍न होने क्र 
कारण गोरखनाथ जगरोपयोगी कुछ शक्तियां ग्रोर उतना ही शिवत्व मुगा में प्रा 
गया। इसी के अन्तगगंत उनमे वह वल आया जिससे वे श्रकेल विशाल सेना से 
युद्ध करके गायों की रक्षा कर सके । इसी कारण मपप भी उनके वश में हए गोर 
कुछ अन्य प्रकार के चमत्कारों की सामथ्य प्रतिक्षण, प्रतिपल गोरखनाथ के माथे 
देने के कारण उनमें आरोपित हुई 
द यह स्पष्ट है कि गोगा वीर ही रहे सिद्ध नहीं हो पाये । यह कहों भी 
उल्लेख नहीं मिलता कि उन्होंने कहीं भी योग साधना की । गोरखनाथ के शिप्यत्व 
के कारण और संकट पड़ने पर स्मरण झाने से गोरखनाथ वें: उपस्थित हो जप्ने के 
-कारण उनमें चमत्कार दिखाने की शक्ति आगयी | उतना ही शिवत्व उन्हें मिल 
गया ।. 
ः. "सामान्य जनश्रुति या लोकवार्ता में गूगा को सर्पराज भी माना जाता है 
गूगा की कथा से भी यह गश्राभास मिलता है । - राजस्थान में नागपचर्म! पर अनेक 
स्थानों पर नाग पूजा होती है | एक स्थान, जिम्तका नाम स्मरण नहीं है. के नाग- 
पंचमी के पूजोत्सव का विवरण देते हुए यह बताया था कि ग्ूगा के अनेकों भक्त 
गौर सपेरे या कालवेलिये उस स्थान पर सांप ले-लेकर श्षाते हैं ग्रौर जागरण गीत 
और, मंत्र गाये जाते हैं। जब उन गानों की लहर अ्रच्छी तरह आने लगती है तब 
छोटा सफेद रंग का सर्प एक बढ़े सर्प की पीठ पर बैठकर गाता है; उमझे 

लिए  स्िहासन की भांति जो एक ऊंचा स्थान वना होता है उस पर आकर बैठ 
जाता है। -वहां उसकी पूजा की जाती है। इस सर्पराज को गूगा बताया जाता 
है। - इसी प्रकार ग़ोगार्मड़ी में नाग पंचमी पर जो मेला होता है, .उसमे . अनेकों 
लोग सांप ले-लेकर आते हैं और गोगामैड़ी के पास एक दक्ष है उस पर . उन स्पों 
को डालते जाते हैं। - सपं॑ किसी को काटता नहीं ओर.यह भी. कहा जाता है .क्कि 
यहां- थाने पर या जात बोलने पर सर्प का विप भी दूर हो जाता है । -अतः लोक- 
वार्ता के. अनुसार इन्हीं सर्पों पर गोगा का शासन रहा । इस शासन के मूल में 

गोरखनाथ के.द्वारा, जो स्वयं शिव हैं, शिव की. कुछ शक्तियां गोगा को ,मिली । 
. उनके कारण ही गोगा का सर्पों पर यह अधिकार हुआ । रे 

यह स्पष्ट है कि गगा वीर था । - वीरता के' कारण वह गौ ,की. रक्षा कर 

“सका 4 .ऐसे गौरक्षक वीर को वेदिक काल : से देवत्व प्राप्त होता रहा है। . इसके - 
अतिरिक्त ग्रूगा गोरखनाथ का शिष्य हो गया । :. योरखनाथ. के सम्पर्क के. कारण, 


(१७४) 


.. उनके आशीर्वाद से उत्पन्न होने के कारण, उनमें नाथ या शिव के सर्पशाप्तन संबंधी 
गुण प्रवतरित हुए। गत: वीरपूजा के साथ शिवत्व का संयोग एक विशेष तत्व 
की तरह से गूगा में जुड़ा । फिर गूगा भूमि में समा गये । जीवित समाधि:- उन्होंने 
ली। इसके उपरान्त भी वे सिरिश्रल के पास जाते रहे। इस तत्व के कारण 
उनमें प्रेत तत्व का भी आरोप हुग्ना । प्रेत-पूजा का तत्व उनकी पूजा में जुड़कर 
उनके देवत्व को एक नया रूप दे गया । भूमि में समा जाने के सम्बन्ध में ग्रगा 
को लेकर एक किवइन्ती है कि माता के यह कह देने पर कि तुम भ्रपना मुख न 
दिखाना, गृगा ने पृथ्वी से प्रार्थना की कि वह फट जाय जिससे ग्रूगा उसमें समा 
जाय । पृथ्वी ने कहा कि हिन्दू भूमि में नहीं दफनाये जाते, तुम मुसलमान बनो 
तब मैं स्थान दूगी । ग्रूगाजी ने यही किया श्रौर वे जब कलमा पढ़कर आये तब 
भूमि फट गई और वे घोड़े सहित समा गये । इसी सम्बन्ध में डा० रांगेय राघव 
के गोरखनाथ और उनका युग” से गोरखनाथ के सम्बन्ध में यह उद्धरण एक दूसरी 
टृष्टि को हमारे सामने रखता है 
क्रिग्स नें एक किवदन्ती का उल्लेख किया है जो श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। एक 
बार हिन्दूश्रों श्रोर मुसलमानों में इम्त बात पर झगड़ा हुझ्ला कि धरती का मालिक 
कौन है ? गोरखनाथ ने मुमलमानों के दावे को भूठा साबित करने के लिए एक 
काम किया । उन्होंने अपना भोजन और सामान अपने पास रखा और वे पृथ्वी 
से बोले कि यदि उनका धरती में कोई हिस्सा हो तो वह उन्हें स्थान दे । धरती 
फट गई-और गोरख -पृथ्त्री में उतर गये+ तब से कनफटों में शव को गाड़ने की 
' प्रथा चल गई । किन्तु कनफटों के.अ्तिरिक्त भी- अन्य योगी, सम्प्रदाय हैं जिनमें 
शव को गाड़ा ही जाता है ।/* (7- २५५) 


...इस किवदन्ती से भूमि में समाते का अर्थ या .तो योगियों की भांति जीवित 
« समाधि लेना मोना जायेगा अथवा यह माना जायेगा कि योगियों को जलाया नहीं 

जाता, उन्हें समाोधिंस्त मानकर उनकी समाधि बनाई जाती हैं श्ौर पूजी जाती है। 
अतः यह मानता होगा कि गोरखनाथ के शिष्य होने- के-कारण योग-साधना न करने 
पर भी गोरखनाथ की क्ृपा-से गृगा ने जीवित समाधि ली। यहां कारण है कि 
गूगा के साथ ही उसकी समाधि, पूजी जाती है | ६ .: ; 


सभा लिन क्‍तचतत 


7 ऊपर हमने गूगा को देवत्व प्रदान करने वाले तत्वों का उल्लेख किया है. किन्तु 

“मूंल बात: सबके अन्तर-में वही है जो 8727८0फष्तांब हफ्नांएड बात एलछांहांणा 
शग,. पत्र में पृष्ठ ७८८ पर दी गई है, वह है-- 

5 ६ णीाह 700 ए थी 600 छरदाएं मोड 8 7६5००७४चा 28६6000९ 0 

प्रांगत॑ ०च्रबापं$ ल्यांगंप छलाए0ग्रट3, फाएडंए 0 ग्रात्याश, देघंडंगए 


-: विणांत 8 507स्‍50008655 धीडा एए6ए ब४ 8002५ ए छ०मथ 0ग्रिए्पा 
६० ०0०ग्रा0.. है ॥6०६554ए9 (0. 98 ए९लटणालत ज़रा, : 


(१७५) 


कहावतों का विज्ञान 


लोकोक्ति या कहावत लोकवार्ता और लोकसाहित्य का 

* एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अग है। सनु १८७४५ में रेवरेंड जेम्स 

गैंग ने 07760(8) शि०५४९०:४७६ में लिखा था कि & छाए४८७ 

8 ६ $ए7थ्व गाएजएआ प्र ॥70"7 6 तंत्जा5 एशाहशी; . 

235 .09 88007. 88९5. . ॥6 पशाएंए5, इञआग धा0 जी ह 

. . >+र्ण 8 आक्षांत] ध6 तां500एक्ारव 0 ७5. छा0एक्व05.. अर्थात... 
: ..ः लोकोक्ति वीचे गहराइयों से उछाली हुईं स्फूलिंगे- है। “जैसा 

कि लार्ड वेकन ने लिखा--किसी जाति की प्रतिभा, प्ात्मा शोर 
वाकर्वदस्ध्य उसकी लोकोवितयों में से उद्रघाटित होती है? 


। इस एक वाक्य से :ही' लोकोक्लि का महत्व. निविवाद - 
सिद्ध होता है। - लौंग “महोदग् ' ने यह भो- बताया था कि 


हर अभ 5 $ ढ़ स्‍ हि रे 
ह पा हे | ५ बा 2० ४ 


2 ठप्रत्गांग ?-०श्टाफशेरे०ए, उक्षय8६ 4,ग्राड्ठ , शवा४त0 0५ ॥27. 2/20996९ ; 
ए972880 $8&॥9, .9356 720 062 कक 


(१७६) 





'वृग्ना5 8 वाश्ाशाएणा फथांणवं की . क्रीग्रतण, 50069. 7॥8 शुभ९३0 0 ९(00९8- 
(गा, ह0 ॥06 लीाबा868-०ऋ 802९9 श९ ॥धंपिए उप्वण्णछंपड_ 770 86 
8णी। ० बीशंगा ग्रक्षाए, छ गाल तंतव प्रब्वा05 क्षात वघर707079 
गि(6078, वर गंव श्वफ्रबांस छ्मावा8 शा एथ॥75क्रायह #07 फ_2 50श78, 
जै०ज 45-#0्ीणर पल बंगाल 40 टणॉध्क: जी सशाबयंए5 0 धार ,धशागटड़ 
कृ0०शश958-..... 7 
लोंग महोदय ने बगली भापा की ब्रहुत सी लोकोक्तियों का संग्रह स्वयं 
कराया और उसे प्रकाशित भी कराया । हिन्दी में भी लोकोक्तियों पर काम 
हुआ है । इसमें लोंग के समय मे ही एस० डब्ल्यू फैलने (१5१७-८०) का कोश 
& वर्ण जतवपदायायान्यथिाशिांशी कीाएपंजाधएश जी गीपरशाभांणता सा 
झ्रागं?िणशब्रां ॥शशप्रा& 870 70॥0076 विशेष उल्लेखनीय है। इंस कोश 
में फैलन ने उदाहरण के लिए लोकोक्तियों या कहावतों का प्रचुर प्रयोग किया है । 
ग्राज भी इस कोश के समकक्ष दूसरा कोश नहीं मिलता । फैलन महोदय ने इसे 
: कोश की भूमिका में यहं सूचना दी थी किवे कहांवतों कां एक संग्रह भी शीक्र 
” निकालेंगे। उन्होंने उत्त समय तके (१८५७९ ई» तक) १२,००० से भी श्रधिक 
कहावतें एकत्रित करली थीं जैसे मारवाड़ी, मंगही, भोजपुरी तंथां तिरुहुती कहावतें। 
: दुर्भाग्य यह रहा कि फैलन महोदय १८८० में इंग्लैंड गये श्र इसी वर्ष ३ श्रक्टूबर 
को- वे कालकवलित होगये” औरं कहांवतों के संग्रह का वे स्वयं प्रकाशंन नहीं 
करा सके । 


१८७५ में लिखंते हुए रे० जेम्स लोग ने वत्तायां है कि भारंतीय कहावतों 
के उनके समय में चार संग्रह प्रकाशित हो चुंके थे : (१) पीटर परसीवल का 
तासुस (पृ८आाए।) प्रोवब्स अंग्रेजी अनुवाद सहित । वस्तुत. इसका प्रथम सस्करण 
श्८४२ में हो चुका था. यहे डां: साहा का मत है। १८७४ में मंद्रास में इसका 
दूसरों सस्‍्करणं निकला था ।7 (२) मार्क विलियम कार्र (2०7४) का 'ए कंलैकेशन 

- श्राव तेलुगु प्रोवव्स' यंह दो भागों में मंद्रापत श्र लंदन से १८६४ में प्रकाशित हंझ्ा 


'-०>->«>म ७२०००+क०+.&रम»»«थ अमान न»«+लमक 


2 ओरियटल प्रोवर्व्स-रेवरेंड जेम्सलोंग-संपादक डा.महादेवप्रसादसाहा, पृ. ८ १६५ 

5:  +# १६५६। है 7२ "३, उत लप 

» यह संग्रह कैप्टेन आर, सी. हैंम्पल के द्वारा सम्पादित और संशोधित होक 

' १८८६ में प्रकाशित -हुप्रा-। इपका श्रीपक था ए डिक्शनरी आव हिन्दुस्तानी 
प्रोवब्से'-एस., डब्ल्यू, फेलच:: ,इसमें १२५०० कहावतें हैं 


(१७७) 





था। इसमें संस्कृत कहावतें भी पूरक के रूप में दी गयी थीं। (३) एस ग्रदर्ते 
(पर. एाशातटा।) की एक हजार मलयालम कहावतें | इसवा द्वितीय संस्करण घंगलोर' 
से १८६८ में छुपा था। प्रथम संस्करण १८७२ में हो चुका था। (४) प्रदाद- 
माला' स्वयं लोंग महोदय की है । यह १८७२ में पलकों से प्रकाशित हई की । : 
इसमें बंगला भाषा की कहावतों का संग्रह लोंग महोदय ने दिया था * क#ऋेगे एस्ट्रीस 
बंगाल सरकार द्वारा प्रकाशित लेविन विखित छत्तीसगढ़ पहाड़ी की कहावबतों का 
पुस्तक का भी उल्लेख किया है। लोंग महोदय ने रूम के काम की बहुन प्रशसा 
की है। वहां लोकोक्तियों पर जो काम होरहा था उससे वे बहुत प्रभावित थे । 
इसमें सन्देह नहीं कि लोंग महोदय का नाम लोकोक्ति साहित्य ४ सम्रहू- 
कर्ताओं में ही नहीं वरत्‌ इस कार्य की उपयोगिता को स्थापित कर सस्काद को 
तथा विद्वजनों को मार्गदर्शव कराने वाले अ्ग्रणीयों में सम्मानपूर्यक लिय 


आपकी “्रोरियन्टल प्रोवब्स नाम की छोटी सी पुस्तक इस दृष्टि से 
महत्व की है | 


गा । 
गराप्तिक 


लोंग महोदय ने इसी में 'स्नेजिरेफ' का वह वर्गीकरण भी दिया है जो उसने 
रूसी, कहावतों के लिए काम में लिया है । लोंग महोदय कहते हैं क्लि यह वर्गी- 
करण प्राच्य (फांधा०) कहावतों के वर्गीकरण का भी प्राधार बने सकझतता है 
वह वर्गीकरण यों है-- 


१. विदेशी-कहावतों से सम्बन्धित ऐतिहासिक प्रभाव, कहावतों के उदाहरण 
सहित । 


२. भाषाविज्ञान (?7]0०४९) सम्बन्धी कहावतें-शब्दों के, प्रयोगवाहयों के 


फीड 
वाकवेदग्ध के, गीतों के और रूपकों (]/०४४७०॥०३७) के शञ्र्थ | 


नृवेज्ञानिक कहावतें-नियम, रीति-रिवाज, विश्वास, भोजन, झावम्स, 
भूपा सेवक, मनोरंजन गृद्र जावन, शल्षा सम्प्रदाय ((+९९०) मूढग्राह (89967$- ' हु 
00078) , पंथ (5९09) , पारिवारिक जीवन सम्बन्धी विवाह, स्त्री का स्थान 
शवं-संस्कार, श्रादर-सत्कार, देशप्रेम, व्यापार, सत्य, न्याय सम्बन्धी । 

४. राजनीतिक तथा विधि (.689) की कहावतें-कहावतों में कानून 
शासक की शक्ति, जनसभाएँ, उच्चवर्ग, पुजारी-पुरोहित सा४-फकीर, मेले, प्रायश्चित ' 
(076689) , विदेशी शासन या कानून का प्रभाव, दण्ड, सताना, भाग्यदशा,.. 
कहावतें जिनमें इतिहास की प्रतिध्वनि हो, धर्मं और स्थलों का उल्लेख हो, विविध . 
युगों का इतिहास राजनीतिक तथा न्याय विपयक कहावतों के उदाहरण सहित । 


५. भोतिक विषयों के सम्बन्ध में कहावतें-ज्योतिष्पिडों, ज्योतिषीय, ग्राम्य 
छेती की, मौधम की, चिकित्सा की श्रौषध की, तथा राजाओं की कहावतें | 


(१७८) 


६. ऐतिहासिक, भ्ू-वर्तों (॥05०ट्टा००970४) --स्थानीय, विविध वंशों से 
सम्बन्धित, प्रसिद्ध स्थानों से सम्बन्धित । 

७ नृवांशिक (छ्रग्ा॥०ट्वा्वणा०) । 

८. च्यंग्यात्मक ($007709 । 


यह रूसी कहावतों का वर्गीकरण लोंग महोदय को भारतीय कहावतों के 
वर्गीकरण के श्राघार के लिए अच्छा लगा था। डा. कन्हैयालाल सहल ने राज- 
स्थानी -कहावदें एक अ्रध्ययन शीर्षक शोध-प्रवन्ध में कहावतों के अपने वर्गीकरण 
के सम्बन्ध में यह लिखा है--रूप झौर वर्ण्य विपय दोनों को लेकर मैंने राजस्थानी 
कहावतों का श्रध्ययन किया है। रूपात्मक अध्ययन करते समय मैंने तुक, छन्द, 
अलंकार, लोकिक-त्याय, अध्याहार, संवाद, संख्या, व्यक्ति आदि उन सभी तत्वों 
पर विचार किया है जिन्होंने राजस्थानी कहावतों के रूप को किसी न किसी श्रंश 
में प्रभावित किया है। वर्ण्य-विषय को लेकर मैंने राजस्थानी कहावतों का निम्न- 
लिखित वर्गीकरण किया है--- 
१. ऐतिहासिक कहावतें 
२. स्थान-सम्बन्धी कहावतें 
३. राजस्थानी कहावतों में समाज का चित्र 
क. जाति-सम्बन्धी कहावतें 
ख. नारी सम्बन्धी कहावतें 
४. शिक्षा, ज्ञान और साहित्य 
क. शिक्षा-सम्बन्धी कहावतें 
ख. मनोवेज्ञानिक कहावतें 
ग. राजस्थानी साहित्य में कहावतें 
५. धर्म और जीवन दर्शन 
क. धर्म और ईश्वर विषयक कहावतें 
ख. शकुन सम्बन्धी कहावतें 
ग. लोक-विश्वास सम्बन्धी कहावतें 
घ जीवन-दर्शन सम्बन्धी कहावतें 
६. क्षि सम्बन्धी कहावतें 
७. वर्षा सम्बन्धी कहावतें 


८. प्रकीर्ण कहावतें 


अैनननन्‍न्‍नक. ला 


१ राजस्थानी कहावतें : एक अध्ययन, पृष्ठ २८-५६ ॥: 





(१७६) 


के अप अल 





उस समय इसी वर्गीकरण से संकेलनंकर्त्ताग्नों को यह ट्रप्टि मिल सकती थी 
कि किस-किस प्रकार की कहावतें संकलित करनी हैं। १८वीं १६ वीं शती में 
भारत में आनेवाले विदेशी शाप्तक्नों का दृष्टिकोण शासितों पर और अच्छा शासन 
करने के लिए उन्हें अधिकाधिक गहराई और निकटता से जानने का था। लोंग 
महोदय ने इस तथ्य का उद्घाटन भी कर दिया है। इतिहास-पुरात्तत्व और : 
लोकवार्ता तथा साहित्य के अध्ययन के साथ राजनीति किस प्रकार जुड़ी रहती है, 
यह इस उद्धरण से सिद्ध होगा --] ॥श्ाशशा।0६, 77 [6 गशंशे-7 ण॑ कह निर्तीशा 
शणाए, ३.00 एवश्याएंए2 5९४0४ 0ि. पा6 था एथ्लेष्पा& ॥0 ौएला5इणाी ता 
छह फ९्त0१ शशांप्राहू था गाए 0म्लमंणा--8 श्शए शात्।। ०8 ०0 


प्राह्मंताद्ंताएर. 8007 6 वी (68... प्लीं$ [0०650 उश्याक्षा(९( ६0 6, 


"#ए४6 क्र प्शांगं)। (क्ार्डड 07 0पा. 806, 90. ग>ज़ का८ ए8 0 (70 
ग7ध्खाव78 शोक गा 76०96 ७ ? व कृणंगाल्त 00: घा& ०।प९६४ (6 
परशाा४8 27९55 8408 07 था ठागीएणा इत्तछांह्ढ:. बाते [6 6 9/8४5, (॥॥2 
(छणश्शएाओधा। 4000 ब७ाॉ००७ शा वराष्पापांदव॑ पड व0एणाया। तैंएए.ता]हा 
0 रिसफ्ृणाश$ 0 (6 वेशाए6 फशावएणैश्ाा शि85६5 0्ी ॥ठा9,. 7फ्रां$ ह 


तंहअधायगलया, तंशं)8 0097 . 790 8 , पघरातशएप्चा।670 -एी 04९2 


एएएां०, ॥85 एचशा एशए प्रषछए।] [0 ६ 00एधप्रा*्क ग्री(० पथ तीप्रती3.8 
शाबी 9009 0 5३३४० ई06ं|870०५5 0९4९त6 शाताए 2॥ 0णांताशं ॥8०९, 
"056 छाधाते-0णा॥ व5 50 एटा॥ 0,ीयला। "गा ४४९ छणप०9९80- 
परा€ छाएएश75 9 ए0एपंक्षा प्र& 86 350 ० -एक[०६ व ह28ए0९|798 प० 
06छ05 0 9070४ ध्शाणिधश्ञा5. तो, उनके इन प्रातात्विक प्रयत्नों का 
मूल उद्दे श्य तो यही था, पर इसके साथ अन्य महत्वपूर्ण पक्षों की भी अवहेलना इन 
लोगों ने नहीं की । यह तो ऊपर दी हुई बातो से स्पष्ट है कि .हिन्दी की लोको- 
क्तिणें के संग्रह की और दृष्टि तो इसी समय से हो गई थी। ईलियट महोदय 
ने एक ग्लौसरी और लोकवार्ता पर ग्रन्य॒इपी शतती में तैयार किया था, उससें भी 
लोकोक्तियों का संकलव ओर उन पर चर्चा उन्होंने की थी । 


लोकोक्तियों का यह अध्ययन जन-संस्क्ृति और जन-मानस को समंभेने के... 
लिए था। यह श्रध्ययव ' भले हो इस काल में किसी. राजनीतिक टृष्टि से प्रेरित 
हुआ हो, पर पश्रध्ययन-द्ृण्टि का अपना भी महत्व: होता है । वस्तुतः लोकवार्ता 


का अ्रध्ययत्त किसी जाति या वर्ग वा देशकाल के जन से सीमित नहीं रहता, लोक- 
वार्ता का लोक तो जंन-लोक द्ोता है, यह दिखाई पडता 


लोकोक्ति भी इसी लोक की सम्पत्ति होती है ।.". एक उददाहरण लें--एक ह 


(१६०) 


ठफ .. 


अंग्रेजी कहावत--8& मात 79 ह6 गधा 48 फ़णा छ० ॥ 7॥6 फपशा-हा थ की 
एक चिड़िया भाड़ी की दो के वराबर है ।- 
गैलिंक है--6 छा0 जा कट गक्षात | छछाती & (00220 07 (86  एणा।ट- 
हाथ की एक चिड़िया, उड़ती एक दर्जन के बराबर है । 
स्पेन. की--68 जात गा धार गाते 5 लाला धागा 3 ग्रपातल्त (6-0० 
8870) ॥97ए8-हाथ की एक चिड़िया: उड़ती सैकड़ों (या हजारों) से वहतर है ।* 
फारसी कौ--हाथ की गौरौया हवा में बाज़ से कहीं भ्रच्छी है ।' 
जरमन भाषा की--'हाथ की गोरंया छत के कवूंतर से कहीं अच्छी हैं । 
इसी के कुछ बदले हुए रूप भी लीजिये-- 
तुर्की में-“--आज का अण्डा कल की हसिनी से अच्छा ।* 
लैटिन में--'आज का एक घण्टा कल के दो के वरावर 
सबियन में--'प्राज शेट (०2) को रोटी कल की केक से श्रच्छी ।' 
: संस्कृत में चाणक्य सूत्र से--'श्वः सहस्क्रादध काक्रिणी श्रेयसी' (४।५८) 
स|उधार के हजार से नकद की कौड़ी भली । 
: चाणक्य सूत्र से दूसरा रूप -- 'श्वो मयूराद्य कपोतों वरः (४८।५६) 
र+केल के मोर से श्रांज का कवृतर शअ्रच्छा न 
बात्सययन के कामसूत्र में -- वर' सांशयिका त्रिष्कात अंस्ताशयिक: 
ह क्रार्षपण इति लॉकायतिका:॥ 
रू|खटके वाले निष्क (सोने का सिक्‍क्रा) से बिना खटके की 
“ कीर्पापंण ।चांदी का) अच्छा । 
“» हिन्दी--'नौ नकद न तेरह उधार । 
: सब में एकं ही भाव है । शैली की भी एकरूपत्ता दाखती है । 
,.. निष्क और कार्पापण के आ्राधार पर डा. वासुदेवशरणजी का निष्कर्ष यह था- 
5 मनिष्क और कार्षापण ईस्वी पांचवी शताब्दी पूर्व में प्रचलित थे । ग्रतएव 
इस कहावत को झांयु- लंगभग उंत्तनी प्राचीन तो अंवेरंये होनी चाहिए ।”'  (प्रंधिवी 
पुंत्रे-लोकोक्ति सांहित्य का महत्व, पृष्ठ ११३) । 
ईस्वी पूर्व पांचंवीं शती योनी श्राज' १६७४ से २४६६ वंषे पूर्व तो लोक को 
मांनसे वही था 'जो- आज हिन्दी की नो नकद नं तेरह उधार" कहावत कहनेवांला 


लोक॑मॉनस है । और यही मानिसे ईंगंलेंड, - स्पेन, तुर्की, फारंस, जेम॑ती जैसे पू- 
खण्डों में भी समान ही लगता है । 


लोकोक्तियों के माध्यम से हम इस सामान्य सार्वेश्षीमं मानस की अवस्थिति 
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का और ठोस प्रमाण पा सकते हैं। पर लोकोक्तियों का संग्रह या श्रष्य पन क्या 
राजनीतिक टृष्टि से या सार्वभौम म नव को खोजने के लिए ही करना चाहते हैं । 
ये: खोजें और टृृप्टियां भी ग्रपनी-प्रपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, पर कहावतों का संग्रह 
तथा इनका श्रध्ययन इन्हीं ट्ृष्टियों से नहीं करना होता । 

कहावतें भाषा के जीवित श्रौर स्पंदित तन्तु हैं। किन्तु उनमें बहुत सी 
ऐतिहासिक संकेतवाली सामग्री भी होती है। कहा राजा भोज कहां नलुश्रा (? ) 
तेली। भोज और तैलप की तुलना नहीं, यह इतिहास की बात है। इनमे जाति- 
गत तत्व भी विद्यमान मिल जाते हैं : 'वामन कुत्ता नाऊ : जाति देखि घुर्राऊ ।' 
इनमें ज्ञान-विज्ञान की वार्ते भी रहती हैं--- कोठी चढ़े पुकारे जई, खिचड़ी खाकर 
क्यों न वई । ! बक्ति-चोज श्रादि ऐसा क्‍या है जो कहावतों में नहीं । 

भारत तो कहावतों का ही देश है। १६ वीं शर्ती में १८८६ में फैलन के 
कहावतों के संग्रह की भूमिका में टेम्पल महोदय ने लिखा था-- 

ध।#6 58एग09, ाठा4 ३8 8 876 ० छाठरथांग घ३ज्ा8,.. ता 
प्रथ॥6 [9 [ल्ट्टांणाा 200. एशा। पघछघ७  एणाइ2॥ 890 ग्रहण शाता।ए.. 75 
प्रक्ाएट३ शाए0ए7 पोशा व पाला तशोए 7॥श४00756, 77 पथ: ०0770- 
जंग था 500०४ ०07659०॥0९७॥06 4 ध।  फ९ प्राधाए (?) शंल॑ंइशं।70९5 
एछ ९ए९८५ १99 6, 6एशा गा ,6 एशए (०775 0 [.89.  ] ४४९९ 0०॥60 
पल्थाते 8 जोवा658 उल्फोए 40 3 तृष्ठीणा छुपा 979 ए6४०७४ जञ। 8 एा0- 


शथाए, ब6॑ ब।शाएक्दा०5 30 त|5900658 6 ग्नारए०5 ग्पा] पाला ६ ९४० 
0०6 0५ 6 602था  * 


फैलन, ईलियट आ्रादि के साथ लाकोक्तियों के संग्रह-संकलन-श्रध्ययन का कार्य 
आरम्भ हुआ, और कुछेक लोकोक्तिकोश भी प्रकाशित हुए..पर श्राज भी इस क्षेत्र 
में श्रभाव बना. हुश्रा है-उप्त दृष्टि का अभाव बना हुआ है जिसे वैज्ञानिक दृष्टि 
कहते हैं । ह 
' विदेशियों ने.भारत के जन की प्रकृति .और स्वरूप को जिस रूप सें हक 
चाहा उसके लिए उन्होंने सब प्रकार से अ्रथक प्रयत्न किये थे और समस्त विद्या- 
बुद्धि का उपयोग उसके लिएं किया था। - उनके वे कार्य श्र.ज भी ऐतिहासिक 
महत्व के हैं । श्राज हमें उन समस्त कार्यो -को स्वतन्त्र भारत की मनीषा के द्वारा 
संशोधित ओर ,परिवद्धित कराना है ।. प्रत्येक अऊहावत को संशोधित और परिवद्धित 
कराना है हर प्रत्येक कहावत को तुलनापूर्वक अस्तुत. करना होगा श्रौर अ्रथ॑-शब्द के 


7 हेनरी एंम. ईलियट, पृष्ठ ३६६ ।: - 
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सूक्ष्म श्रन्तरों को देशकाल की पृष्ठमूमि पर समभने का प्रयत्न करना होगा। 
विविध क्षेत्रों में एक ही कहावत की आधार-कथाश्रों को संकलित करके उनका भी 

_ तुलनात्मक अ्रध्ययन करना होगा और उनके स्रोतों को हू ढकर उनका भी उल्लेख 
करना होगा। इसी प्रकार प्रत्येक कहावत के साथ संलग्न सांस्कृतिक तत्व भी 
स्पष्ट करना होगा । ऐतिहासिक और धामिक तथा पौराणिक सूत्र भी इसी प्रकार 
स्पष्ट हो उठेंगे। कहावतों में परम्परा सिद्ध शैली-शिल्प भी रहती है, एक दृहद 
' कोश में उसे भी प्रकट करना अपेक्षित होगा। शब्दों की व्युत्पत्ति का जो' मार्ग 
पृथित्रीपुत्र में डा. वारुदेवग्रण अग्रवाल जी बता गये हैं, उसकी भी: उपेक्षा नहीं: 
करनी होगी ।- देखें, ऐसा दित कब आता है, जब यथासंभव सर्वागपूर्ण कहाब॑ते--' 
कोश हिन्दी के गर्व और गौरव की वस्तु बनेगा । 


. कहावतों की कुछ सैद्धान्तिक चर्चा में प्रवृत्त होते ही हमें प्रतीत होता है कि 
कहावतों में सामान्यतः चार टूृष्टियां रहती हैं जो इस प्रकार हैं--- | 
एक दृष्टि है श्र्थ-पोषण की । इन कहावतों में हमें दो भेद मिल सकते हैं-। 
एक तो मात्र तथ्य-कथन। जैसे--गाय न बाछी नींद श्रावे ग्राछी। दूसरा 
सामान्य - से विशेष अ्रथवा विशेष से सामान्य की पुष्टि। दूसरे शब्दों में पुष्टि 
विषयक उक्ति से सम्बन्ध रखने वाली कहावत । 
कि दूसरी दृष्टि है शिक्षण की। ऐसी कहावतों में कोई न कोई शिक्षा रहती 
है। यह शिक्षा एक.नीति विषयक्र हो सकती है. ज्ञान विषयक हो सकती है। 
नीति विषयक में--प्रारकस नींद किसाने खोबे, चोरे खोवे खांसी । टठका ब्याज 
वैरागीय' खोबे, राणे खोवे हांसी । और ज्ञान विपयक में--गुनि घटी गए गाजर 
खांये ते, बल बढ़ गयो चत्राये ते-जैमी कहावतें समाविष्ट होंगी । 
तीसरी दृष्टि है श्रालोचना की । ऐसी कहावतों में किसी वस्तुस्थिति की 
गम्भीर ओर कु आलोचला निहित रहती है। इसमें श्रनेकों मानसिक रूपों के 
' प्रकट, होने की विशेष. सम्भावना रहती गैल में हँसे और आंख नटेरे. उल्टो 
. चोर कोतवाले डांटे; घर में वेछ्ु मरी मैया, गदहा देधो नौन; गदहा न जाति श्रांख 
फोरी- जैसी कहावतों में प्रालोचना के साथ मानसिक वेभिन्य देखा जा सकता है। 
. चौथी टृष्टिसूचन विषयक होती है। इनमें ऋतु, खेत, व्यवसाये-प्ौर 
: व्यवहार-श्रादि के लिए उपयोगी ज्ञान सामग्रों का समावेश रहता है। बुध बामनी 
' शुक्र लामनी ऐसी ही कहावत है । - ] 
इन -कहावतों अथवा लोकोक्तियों के साधारणतः हम तीन भेद कर संकते हैं-। 
१. गम्भीर: कथन से सम्बन्ध रंखने वाली ' सामान्य कहावतें जिन पर कुछे विस्तृत 
5. विचार ऊपरःहो चुका है। रे: गम्भीर कथत विषयक स्थान श्रयत्रा लोक विशिष्ट 
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कहावतें । सामान्य कहावतों का क्षेत्र वहुत व्यापक होता है। उनमें गर्भित 
ग्रभिप्राय प्रायः सभी क्षेत्रों में मिलनेवाली कहंंवतों में मिल सकता है जिन्‍्तु कुछ 
कहावतें स्थान विशेष ग्रथवा जाति विशेष में ही मिलती हैं और उनका उद्भव भी 
उम्त स्थज्ञ अथवा जाति विषयक कियी विशिष्ट घटना से होता है। उदाहरणतः 
लण्जावारी देना श्रथवा सीजी की दुऋत जे नी कद्धावतें ब्रज के लौउवन गांव में ही 
बोली शोर समकी जा सकती हैं, क्योंकि इतका सम्बन्ध उस स्थान विशेय के व्यक्ति 
के क्रिसी,व्यवहार से ही दे । ऐसी कहावतों में कभी-कभी स्थानीय प्रतीकों के 
प्रयोग के. द्वारा सामान्य अ्रर्थ की अभिव्यक्ति भी होती है । केवल प्रतीक वैशिष्ट्य 
के कारण ही इन्हें स्थानीय कहा जा सवता है। अ्रथ की टृष्टि से नहीं । 


तीसरा भेद लोकोक्तियों का वह है जिसे शैली वक्र लोकोक्तियां कह सकते 
हैं। ज॑साकि नाम से प्रकट क्रिया है, इन लोकोक्तियों में बात कहने के वक्रता- 
पूर्ण ढम की विगेषतों रहती है। ऐसी वक्र लोकोक्तियां सभी बोलियों में मिल 
मकती हैं । ब्रज के उदाहरण से हम इन्हें सात प्रकार की कह सज़ते हैं। संलेप 
में-.. १. अनमिल्लों २. भेरि ३. अचका ४. ओोठपाव ५. गंहगड्ड ६. श्रोलना 
७ रबुसि। ये सपी लोकोक्तियां पद्मयवद्ध होती हैं। इनको साधारणत: वशोक्ति 
गमित लोकोक्तियां कह सकते हैं; क्योंकि लोकमानस अन्य कहावतों की तरह इनमें 
अपने कथन को किसी न किसी वक्रत्ता के साथ कहना चाहता हैः: उस बकता में 
बह अदभुत और अतिशय तो प्रस्तुत रहता ही है कथित वस्तु गम्भीर अथवा ज्ञान- 
प्रदायक होते हुए भी एक ऐसे ग्रामीण हल्केपन का समावेश भी इसमें रहता है कि 
उक्त समस्त तत्वों के संघठन से अन्य ग्रभिप्रायों के साथ हास्य भी गुम्फित हो जाता 
है। ऐवी पअमभिव्यवितयां प्रत्येक्र मापा और जाति के लोकसाहित्य में किसी ने 
किसी परिणाम में मिलती ही हैं । 


प्रभी हिन्दी में लोकोक्तियों में वैज्ञानिक भ्रध्ययन का आरम्भ नहीं हुआ । 

कहीं-कहीं छुटपुट प्रयत्त हुए हैं। प्रावश्यकता इस बात की है कि सबसे पहले 
नेक्ति की कम हे 

लोकीक्तियों का संग्रह क्रिया जाए। समस्त जनपकों के ऐमे संग्रह 


ड़ 


। न 03 जब प्रस्तुत हो. 
जाएँ तब उनका संतुलित अध्ययन करके वर्गीकरण किया जाएं । इन लोकोत्तियों 
में बर्गीरण करते समय विदित होगा कि पांच पर्स एक के ऊपर एक विद हे ! ; 

| ह्‌ 


एक पर्च ऐसी लोओोक्तियों: का होगा जो सार्वभौम भा 
सोकोक्तियों का ल्य-विधान, शिल्प-विधान और अ्र्थ-विधान समंस्त श्लापाओं शोर 
केबल भावा के व्वान्तर से विद्यमान मिलेगा। - इन-कहाचतों को सार्वध्षीम 
सामान्य लोकोक्तियाँ कड सकते हैं। दूसरा पर्त ऐसी कहावतों का होगा जो - 
भारत-भन में सामान्य हों । ऐसी लोकोक्तियों को देश साथास्य लोकोक्तियां 'कह्‌ 


न्यता रखती होंगी। इंच 
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सकते हैं।. तीमरा पर्त्त ऐवी लोकोक्तियरों का होगा जिनमें जातिगत जैशिष्टूय हो । 
ये लोकोक्तियां जिम भाषा में मिलती हैं उस भाषा के जातीय क्षेत्र में वे सामान्यतः 
सर्वत्र प्रचलित मिलेंगी । हिन्दी में ऐजी लोकोक्तियां मिल सकती हैं जो भारतीय 
आयंभाषाशों में सर्वत्र समान रूप से प्रचलित हों । केवल साधारण रूप-सेद हो । 

चौथा पर्त्त इन लोकोक्तियों में जनपदीय पर्त्त हो सकता है जिसमें बोली के 
क्षेत्र में ही मिलनेवाली कहावतें स्थान पा सकेंगी। पांचवें पर्त्त में वे कहावर्ते 
आयेंगी जिनमें ग्रमम विशेष अग्रथवा स्थान विशेष की विशेषता ही लक्षित होगी और 
जो उसी क्षेत्र के लिए सार्थक होंगी । हिन्दी में 'लोकवार्ता साहित्य के अध्येता को 
ये समस्त प्रयत्न और अध्ययन करने की अत्यम्त आवश्यकता है। इस सम्॑न्ध में 

कवार्ता साहित्य के संग्रह का प्रश्त सबसे महत्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध में 

माग्रेट एम ब्रायन ने जिन बातों की ओर ध्यान दिलाया है वे ये हैं--- 

कोई भी कहावत या मुहावरा जिसमें कोई ज्ञान गर्भित हो अथवा किसी 
अलंकार का समावेश हो, उपमा अथवा रूपक का सभी को संग्रह कर लेना चाहिये । 
जितना अधिक संग्रह होसके उतना ही श्रच्छा । जहां यह संदेह हो क्रि किसी एक 
विशेष कथन का संग्रह किया जाए या नहीं, तो संग्रह कर लेना ही उचित है। 
क्योंकि जो अनावश्यक है, उसको बाद में छांठा जा सकता है। किन्तु यद्दि किसी 
क्षेत्र की कोई कहावत सग्रह में श्राने से रह गई तो वह एक बड़ी हानि हो सकती 
है। लोककरहावतों के ८ रूप उदाहरणार्थ प्रस्तुत किये जा रहे हैं-- 

५. ऐसी लोककहावतें जो पूरे वाक्य के रूप में होती हैं। हिन्दी से यदि 
उदाहरण लिया जाए तो 'जो गरजते हैं, वे बरसते नहीं ॥' 

२. विद्वानों द्वारा निममित पूरे वाक्‍पों के रूप में अभिव्यक्त होनेवाली कहा- 
वतें। उदाहरंणार्थ-'शरीर माद्यम्‌ खलु धर्म साधनंम ।” 

३. सतुक कहावंततें-'उत्तम खेती मध्यम वान, निकृष्ट चाकरी भीख निदान ।' 

४. मुहावरेवाली कहावतें जो एक पूर्ण वाक्य नहीं होतीं, जिनमें क्रिया की 
प्रधानता होती है । जो कि इनफिनिटिव रूप में श्रातीं हैं भर जिनमें प्रथम संज्ञा 
महत्वपूर्ण होती है। जैसे-खीसे निपोरना ।' 

५. ऐसे-ऐसे मुहावरे जिनमें क्रिया न हो। जैसे-'प्रांकाश कुसुम ।' 
६. तुलना और उपमा से युक्त कहावतें । जैसे-'काजल से काली ।' 

७. वेलरिज्म वेलर दी किंग्स के 'पिकविक पेपसे' में एक पात्र है, .जो अद्भुत 
रूप से केहावतों का उपयोग -करता है। ऐसी कहावतें वह चुंनता है जो बहुत 
प्रचलित हैं श्रोर उनका प्रयोग वह कुछ उपहास और व्यंग्य की ट्ृष्टि से करता है । 
श्रत: ऐसी कहावंतें'जो वेल्र की :शैली:में कही- गयी -हों, इस. वर्ग के. अन्तर्गत 
ग्राएगी।। ० पा ; पर 5 ; 


(१८४५७), 





८. श्राधनिक व्यंग्य हास्यपूर्ण कहावतें तथा तुके। यह स्पष्ट है. कि. - 
लोकोक्तियों का यह वर्गीकरण भारतीय कहावतों के लिए उतना उपयुक्त नहीं है. ह 
किन्तु इससे यह संकेत मिल सकता है कि किस प्रकार के लोककथन को हमें लोको- 
क्तियों की दृष्टि से अध्ययन करने के लिए एकत्र करना चाहिए। यहां यह वात 


भी ध्यान रखते की है कि लोकोक्तियों से परम्पराएँ बनती हैं । एक साहित्यिक . 


प्रम्परा श्रौर ढसरी लोक परम्परा। लोकरूहित्य के विद्यार्थी को साहित्यिक _ 
परम्परा वाली कहावतों को अलग निकाल देना होगा । उसे केवल लौकपरम्परा: 


की कहावतों को ही अपने अध्ययन का विषय बनाना होगा । ला ककहावतों को... 


लिपिवद्ध करने के लिए भी श्राठ तियमों का उल्लेख किया जा सकता है जो इस . 
प्रकार हैं-- ः कु 


१. तीन इन्च चौड़ी और पांच इन्च लम्बी चिटों का उपयोग कीजिए या ' 
तो उन पर स्याही से लिखिये या टाइपराइटर से । हा मय 
२. प्रत्येक कहावत को एक पृथक चिट पर लिखिए जिस रूप में आपने उसे 


सुना है। परिमार्जज मत कीजिए । यदि आपने उसी कहावत के अन्य रूप भी 
सुने हों तो उनका भी उल्लेख कर दीजिए । 


३. साथ ही कोई अन्य उपयोगी सूचना हो तो उसे भी दीजिए। जैसे- . 
कहां, कव श्रौर किसके द्वारा उस कहावत का प्रयोग हुआ था। इस तथ्य का _ 
निश्चयात्मक रूप से उल्लेख कीजिए कि वह कहावत, उस विशेष विदेशी, सामाजिक, 
घामिक, ओद्योगिक अ्रथवा अ्रन्य समुदाय के लिए विलक्षण तो नहीं है । यदि 
आ्रावश्यक हो तो उसका अर्थ भी लिख दीजिए रह 


४. ऊपर वायें किनारे पर उस कहावत का जो सत्रसे श्रधिक महत्वपूण शब्द 
हो--बहुधा जो सज्ञा के रूप में होगा; कभी-कभी क्रिया अथवा विशेषण के रूप में . 
होगा--उप्ते लिख दीजिए । ह 

५. ऊपर सीधे कोने में उस प्रदेश का नाम लिखिए जहाँ से सबसे पहले. उसे . 
संग्रह किया गया है । ह क ! ता 

६. कार्ड पर कहावत अथवा लौकोक्ति और उसके अर्थ को कोष्ठकों में कर . 
दीजिए । यदि श्राप उसके श्रर्थ को भली प्रकार- नहीं समझते । इस कहावत अथवा 
लोकोक्ति के सम्बन्ध में जो अन्य ज्ञातव्य वातें हों उनका भी उल्लेख कीजिए । जैसे- 
मूलतः यह किस भाषा से आ्रायी है, किस श्रवसर पर सुनी गयी अथवा किस पुस्तक या: ही 
पनत्निका से इसे उत्तारा गया । मा आम 

७. सावधानी से उसके समस्त लिखित स्रोतों का उल्लेख कीजिए । उसके लेखक... है 
का पूरा नाम दीजिए । पुस्तक झथवा पाण्डुलिपि का पूरा नाम दीजिए । प्रकाशन: 
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का वर्ष अथवा लिखे जाने का वर्ष लिखिए। पुस्तक अ्रथवा पाण्डुलिपि की 
पृष्ठसंख्या दीजिए, यदि उसमें पृष्ठसंख्या पड़ी हो । 

८. इस कार्ड की पीठ पर ग्रपना नाम और पता भी दे दीजिए। जिससे आपके 
योगदान का श्रेय आपको दिया जा सके। रबर की भोहर इसके लिए 
सुविधाजनक हो सकती है । 

हिन्दी क्षेत्र में श्रभी ऐसी वैज्ञानिक सस्थाएं प्राय: नहीं हैं जो लोकवार्त्ता 
और लोकसाहित्य के विषय में वैज्ञानिक कार्य कर रही हों। फिर भी ब्रजभाषा 
से सम्बन्ध रखते वाली संस्था बव्रज-साहित्व-मण्डल एक ऐसी संस्था अ्रवश्य है जो 
इस प्रकार का कार्य कर रही है और इस प्रकार से लोकोक्तियों को संग्रह करने 
वाजे व्यक्ति ग्रयने संग्रह ब्रज-साहिन्य-मण्ड न, मथुरा के मंत्री को भेज सकते हैं। 
जहां उसका श्रावश्यक वैज्ञानिक अध्ययन हो सकता है । 

लोककहावतों के सम्बन्ध में इतनी चर्चा के उपरान्त इसक्रे दूसरे अंग पर 
विचार करना समीचीन होगा । यहां पर थोड़ा-सा विचार कहावतों के उद्भव 
पर भी कर लेना आवश्यक है । कुछ लोगों का प्नुमान है कि कहावत में सूत्र 
शैली मिलती है । श्रत: इनका जन्म सूत्रकाल में हुआ होगा।' उस युग में 
जिसमें पाणिनि ने अपनी अ्रष्टाध्यायी लिखी थी । इस युग में सूत्र रचता की ओर 
बहुत प्रवृत्ति थी। संभवत: उसी प्रवृत्ति के फलस्वरूप लोकमानस ने भी सृत्रशेली 
में अपनो श्रभिव्यक्तति की । यह दृष्टिकोण समीचीन नहीं माना जा सकता, क्‍योंकि 

एक तो सूत्रकाल से पूर्व ही कहावतों का प्रयोग मिल सकता है। वेदों तक में ऐसे 
प्रयोग हैं, जिन्हें कहावत अथवा लोकोक्ति माना जा सकता है। दूसरे सूत्रशली 
में जिस उच्च बौद्धिकता श्र शब्द श्रधिकार का पता चलता है, वह इन लोको- 
क्ितियों में साधारणतः नहीं मिलता। लोकोक्ति साधारणत:- लोक की काम 
चलाऊ अभिव्यक्तियां हैं। बहुत सीधे-सादे शब्दों में लघुतम रूप में श्रपने भावों 
को प्रकट करने की चेष्टा में व्यवहार दृष्टि से उपयोगी बनने के लिए इनका जन्म 
हुआ होगा । अ्रतः सूत्रकाल के घोर बौद्धिक और पाण्डित्यपूर्ण वातावरण से इनके 

जन्म का सम्बन्ध नहीं किया जा सकता । फिर भी इसमें कोई ' सन्देह नहीं कि 
कहावतें शुद्ध आदिम मानव के मानस से उद्भूत नहीं मानी जा सकतीं । जंसी 
कि लोककहानियां श्रथवा लोकगीत नाम की चीजें मानी जा सकती हैं। क्योंकि 
लोकमानस मानस-चित्रों (इमेज़ज) की छाप तो सहज ही ग्रहण कर लेता है और 
इन्हें वह गीत श्लौर कहानियों में प्रकट करता है। मानस चित्रों से ऊपर उठकर 
वोद्धिक भाव-तत्वों के संयोजन के लिए जिस स्थिति की आवश्यकता है; वह स्थिति 
आदिम मानस की श्रन्तिम विकास कोटि की सीमा पर पहुंचती है. वहां से जन्म 
लेकर ये कहावतें निरन्तर ऐतिहासिक विकास के साथ- विकसित होती गयी हैं और 
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बढती गयी हैं। कहावतों का क्षेत्र गीतों और कहानियों से भिंनन्‍त व्यवहार शौर 


व्यवत्ताय का ल्षत्र ह 


कहावतें जनमानस ब्नौर जनजीवन में कहां कैसे उद्योग से श्राती हैं और उनमें 


लोकमानस किस प्रकार अभिव्यक्त होता है। इसे हम यों प्रस्तुत कर सकते हैं .. 
हमारी प्रत्येक अभिव्यक्ति में हमारे मानस की झलक रहती है। , हमार 

वाणी-विलास में तो हमारे मानस का प्रतिविम्व और भी अधिक होता है । 

कारण है कि लोकोक्तियों में लोकमानस की भरवूर भलक मिल जाती 


लोकोक्ति में लोक का श्नुभूत ज्ञान ठ्स-ठुस कर भरा होता है। .लोकोक्ति के , 


द्वारा लोक एक ओर तो चोट देता है. दूमरी श्रोर मनुहार करता है। '.किसी .- 
को चेताता है, किसी को उकसाता है, किसी की मूखंता पर छींटा कसता है, किसी ' 
को रोकता है; किसी को टोकता है; किसी पर हसता है, किसी पर थ्कता है 
किसी को पते और ज्ञान की बात बताता है, किसी का भ्रम दूर करता है । 
लोकोक्ति के सागर में डुवकी लगाने पर लोक के 


मन की विविध मौजों के थपेड़े . 
लगते हैं । इन थपेड़ों में तरह-तरह के श्रास्वाद होते 


अज में लोकोक्ति के सभी रूप आपको मित्र जायेंगे। लीजिए ये कोई झारहे ... 


हैं; शायद यमुना स्तान करके लोटे हूँ; तिलक छाप सुशोभित हैं, रामतामी दुपट्टा 
लहरा रहा है 


एक-- हरि ओम; हरि झ्ोम, जय राघारानी, जय घनश्याम, जय द्वारकांधीश; 
चों लाला, थि का वेचि रहौ ऐ ? 


टूसरा-वा पडतजी, आंखिनु के अंधे और नाम नैन सुंख । जि इत्ती बड़ी बड़ी . 
मका की भृुट्टियाऊ चायें दीसरति । | 


एक- जय राधार नी; जय कन्हैया जू ! ग्राजु काली के छोरान ने तौ ऊदि 
उठाइ लईं है । जिन सफेद पै कारो जमन दिंगे | भला .जितौ बंताइ कि 


इसरा- झआपु तऊ का भावु करनो एं । जौं चारि की एक दई ऐ। 


एक- राम! राम! हरे! हरे! भई पतले है गई। तेरी तौ हो मैं ई फूदी .. 
। आंखिन .में सरसों फूलि रही है । एक पइसा 'की चीज -चारि की : 


वतायतु ए। उत्तो ज्ञा। अवहाल सिपाई ए-बुलाइ के ते उठवासतृ-। 


- * दसरा- जाइ ते कन्व भ््हीं मराम बगल में रे टव। कंछ तुम्पेते लेतो नांय लए 


« भातठु ने जच्े तो मत्ति लेड । पर रस्ता पर॒यो ऐ. पर गीदि-गए झौ न + 
जआीदी गाइ. गिलौंदे खाई प् 


मी] 


: .... यहां लोकोक्तियों में ही परस्पर चोटें की गई हैं। बातें कितनी चुभतेवाली, 
होगई हैं । लोकोक्तियां यहां बोली के मुहावरों का ऐसा अविच्छिन्न श्रंग होगया है 
जैसे दूध में पानी होजाता है। एक लोकोक्ति कितनी-कितनी चोटें करती है, एक 
ही साथ । आंखिन के अंबे नाम नेंत सुख ।” सीधा सा अभिप्राय है कि क्या दीखता 
नहीं पर लोकोक्ति ने शब्द सौन्दर्य के साथ नामकरण की प्रणाली पर भी फब्ती कस 
दी है । सफेद पर काला जमाने की उक्ति में लोक-मानस ने सफ़ेद और काले को 
प्रतीक रूप में ग्रहण कर सही ग़नत, पुण्य पाप आदि भावों की श्रोर ही संकेत नहीं 
किया; न विययों के सामंजस्य की ओर संक्रेत मात्र किया है; इन सबके साथ, 
समस्त लोकोक्तियां लोकमानस का बल 'जमने' पर है । सफेद पर काला णमाने के 
माने हैं विचित्र व्यवस्था करना; जैसे सफेद रंग पर या सफेद कागज पर काला रंग 
या काली रेखाएं खूब जमती और खिलती हैं उम्री प्रकार उचित व्यवस्था का भश्रर्थ 
उक्त उक्त से अभिप्रेत है। इतने श्रथों की संभावनात्रों के कारण लोकोंक्ति अत्यन्त 
प्राणवान हो गई है | 'हरे में ई फूटना तथा आ्रांखों में सरसों फूलना, म्हों में राम वगल 
में ईट' इन तीनों उक्तियों में मामिक चोट के साथ लोक-मानस ने हास्य का पुट भी 
रक्‍्खा है ।.ये उक्तियां पूरी कठोरता के साथ यथार्थ, किस्तु अ्रश्रिय- प्रवृत्ति का पर्दाफाश 
कर देती हैं। 'गीदी गाइ गिलोंदे खाइ' में लोकमानस साहित्यकारों की अनुप्रासः प्रियता 
के कान काट रहा है, साथ ही शब्द घ्वनि से मन की लपलपाहुट और श्रद्ध ध्वन्ति 
से लोलुपता प्रकट कर रहा है.। 

पर यह न॒समझक्किए क्रि लोकमानस केवल लोकोक्तियों का उपयोग परस्पर 
चोटों के लिए ही करता है। ये देखिये चौपाल पर बैठे लोगों में विविध वार्तालाप 
हो रहा है; इसमें ज्ञान चर्चा उठ खड़ी हुई--- 

एक--मेरी तौ श्राजु कल्लि से तवियत खराबु रहैति ऐ। 

दूसरा--चौं; खराब रहेगी; कछु नम कांयदा ऊ जान्तु ऐ।. बड़े बूढ़े 

कहिंगए कि क्वारी करेला; सावन दही न खानौ चाहिये । 
तीसरा--भई उनमें तो जिऊ बतायो के सावन व्यारू जब तब कीजै 
भादों व्यारू नाम न लीजे |! 


एक--मोइ इन बातनु को का पतो ओ । 
'. दूसरा--पते की. कहा बात .ऐ.। दुनियां जात्ति:ऐ, बड़े बुड़ेन की वातनि 
. : , « पैध्याव दियौ करो ॥ / बड़े चूढ़ेन पे-ऐसी ऐसी: बातें आवतिं के 
: “बस्सि को ऐ कनेंठा -वेजरियें 


“तीसरा-।ठीक कहै .तीो एक ने बताई .के - “सुक्करवारी बादरी, रहै सनीचर 
ह _ छाइ कहै घाघ सुनि भड्डरी विनु बरसे नहिं जाइ ॥” 





एक-- जिही तौ ऐमी ई ऐ के सबेरे को मेह और साझ को मेहमान-टारे 
ते नाहि टरे । 

दूसरा-- जिई चौं, खेत क्यार की बड़ी बड़ी बातें लोकोवितयों में बड़ी 
प्रासानी से समझ में श्राइ जाति एं। जाने किर्नें सुनाई के 
“पूरन पुनरवसु बोइय धान, भ्रस लेखा को दो परमान, मका 
पसीना दीजिए पेरलि; फिर दीजियो परइल में ठेलि ।” 


तीसरा--कछु पूछियो मति; बढ़े वड़े पते की बातें सिलि जाति एं। जाईं 
लोकोक्ति ऐ ले लेइ कै-'सन घनरोीं वन बैँगरों; श्रौर मैंढक 
फुछी ज्वॉर-पेड़ पेड़ प॑ बाजरी-जाम शआवे सोटा सी वारि ।/ 
कहि देउ कैसे वोइ वे की सिगरी बातें थोड़े में समक्ाइ दई एं । 


लोकमानस ने इन कहावतों में केवल ज्ञानराशि संचित ही नहीं की है, 
उसको कंठ पर जाने का सुगम साधन भी प्रदान कर दिया है। वस्तुतः लोको- 
क्तियां लोक श्रोर गांव की यथार्थ पाठशालाएं हैं । 


पाठशाला, पर सामान्य पाठशाला नहीं; विशिष्ट पाठशाला, जिसमें ज्ञान- 
विज्ञान ही नहीं; मनुष्य के स्व्रभाव और उसकी जातिगत विशेषताओं का भी 
चित्रण मिलता है। मनुष्य के चरित्र के अध्ययन के छोटे-छोटे सूत्रों में बड़े-बड़े 
पोथों की बातें लोकमानस से दबोच-दवोच कर ठूस कर भरदी हैं। उद्याहरणतः 
एक कुछ लम्बी कहावत यों है-- 
सो पर फुली सहस पर कानों 
ताके ऊपर ऐंचक तानों 
ऐं चक ताने नें करी पुकार 
मैं माती कंजे ते हार 
' कंजा विचारों कहा करे 
जब कोथवारि के पाते पर 
जाके नायें छाती बार 
ताते हारि गयो करतार । 


एक से एक बढ़कर लोगों का पारस्परिक मूल्यांकन यहाँ कर दिया गया है | 
जातियों के सम्बन्ध में केहावतों का मजा तो ऐसे श्रवसर पर ही आता है जबकि 
कई जाति के लोग एक स्थान पर संयोग से मिल- जाएँ और उनमें छेड़खानी शुरू 
हो जाए। लीजिए एक ऐसी ही गोष्ठी है ।. सुनिए, सन्नी मौज में कैसी बातें . 
कर रहे हैं-- . हु बज 2 मे 
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'एक-- ओ जाठके, यह क्‍या कर रहा है ? किसी ने ठीक ही कहा है- 
“लाख जाट पिंगल पढ़ एक मुच्च लागी रहे ।' 


हे दूसरा-- अरे यह॒ क्या कोई झ्राज की है; न जाने कब से लोग कहते झ्राए 
हैं कि-जाकौ बनिया यार, ताकू नहिं बरी दरबार । 


पर भगवान का विधान देखिए कि हमको यार दिया तो बवनियां ही दिया, 
जिपके स्वभाव को मैं जानता हूं कि 'नीबू बनियां श्रामियां कसके ही रस देई 
एक-- बस रहने दीजिए। “जादे लगी ऊबर, भैंतति वेचि घोड़ी लई; 
खोदन लग्यौ दूब ।' 
दूसरा-- श्ररे पता भी है कि वेपढ़ा जाट पढ़ा जैसा-प्रौर पढ़ा जाट खुदा 
जैसा । 
त्तीमरा-- भ्ोहों देखें खुदा को शकल | 
दूसरा-- आप भी अपनी टांग अड़ाने आगये। “सूप तो सुप चलनी भी 
बोली, जामें वहत्तर सो छेद । . 
इन लोकोक्तियों में जातियों के स्वभाव का निदान दे दिया गया है, पर सभी 
में एक विनोद का भाव भरा हुग्ना है। इससे चुभाने पर ही ये उक्तियां चुभती 
हैं; भौर बड़ी तीखी होकर चुभती हैं, पर सामाध्यतः हँस लेने का भी काम देती हैं । 
ऐसी ही उकक्‍्तियां ब्राह्मण, कायस्थ, नाई, कुम्हार, तेली श्रादि पर हैं। इन सभी 
में जनजीवन के विविध लोगों की क्रिय्रा-प्रक्रिया भली भांति प्रतिविम्बित मिलती है । 
साथ ही इन उक्तियों का अन्योक्ति की भाँति श्रन्यत्र भी उपयोग हो सकता है । 
ज॑से-- 
घोवी ते का तेली घाटदि 
बापै मौगरा बापै लाठि । 
यह उक्ति केवल धोबी और तेली जातियों करे. लिए ही नहीं वरव्‌ दो 
व्यक्तियों की पारस्परिक होड़ पर भी फब्ती कल सकती है। मोंगरा और लाठि 


: . इस साम्य में कितना गहसा व्यंग्य है, यह बताने की ग्रावश्यकता नहीं । 


“इस प्रकार लोकोक्तियों में जवजीवन का हर्ष, विषाद, झ्ानन्द, व्यंग्य, उमंग, 
ज्ञान-विज्ञान, श्राशा और निराशा सभी अभिव्यक्त होता है। - इनके उपयोग से 
. अवसर पर. एक विशेष मामिकता और चुहल से बातचीत खिल उठती है; इसीलिए 
: , जनजीवन. में पग्र-पग पर आपको .लोकोक्तियां बिखरी मिलेंगी । इतनी व्यापकता 


डे है के कारंण लोकोक्तियों ने कितने ही नये रूप भी ग्रहण कर लिए हैं । 


४ एक-- चौंरे छोरा,.जि का करि रहो ऐ। श्ररे हाथ पाम टूटि जांगे । 
का घरते बढ़ि के ऐ का ? 
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+, | हे के कः रू 


दूधरो-- नांय बाया यु पतिंग छड़ी की है, कर्मी सो हवा ई धाहेंले, 
सोइ सप्दि ले गो। 
एक-- पश्रवे पागल, जा दीवारि पे शा: गैऐ, ेेंथगा पर बता पद्तो हि, 
पांव फिसल जाहगी। सुती साध संतर 
के धांधि तो हुधा होनी, दुआ सलई मिनश?ड ॥ 
तीति पे लदि की दौर्न सलागो, हर मरिये मे. पोडवाई 4 
चलि उत्तरि मा ते । 
हू हुआ श्ोठपाय । झ्लोर धागे- 
एक-- जि तू सुरत थौं बैठी ऐ ? 
दूसरा-- नांय, कछु वात नायें । 
एक-- शरे दाई ते पेदु का छिपरावतु है॥ हम सु जाम । भरवारी 
कहा सुनी हैगई जगति ऐ 
दूसरा-- जब सबु जानती तो पूछ्धत काए ह्‌ थी । 
एक-- भद्या जिती लुप्त की वात ई होई गई है- 
एक तो वो सम्बी जोई 
दुसरा कू बांक होई 
तीसरा क्‌' बुद्धि होन 
खु स्मि ऊपर खुसि तीन 
अब तो मुगतनी पड़ेगी; प्रच्छा भइया राम राम । 
इसे ही खुस कहते हैं; भेरि नाम की 4 लोकोक्ति होतो £ । 
एक-- चौं भद्या, रोमतु चों ए; श्रा श्रा ! का है गयो । 
दुसरा-- है का गयो ऐ। बेई भद्या-भतीजे एं । जब तक पे घेस में 
| मेहनति करि के खमामतु रहो, तव तक तो में इनको भाईन्याव 
श्रो। अ्रव जि जानते क॑ न तो बाप काप्ु होई, ने जा में वौरिस 
- ऐ की भाईके लरि सके; और पहसाऊ हतु सांय की मुकह॒मा करि 
सर्क॑, सो आजु मोई घर में तेऊ निकारि दयौ ऐ.। ; 
पलले करि दई। भइया ! हमतो तोते पहलेई कहैत ए कर 
संपु के जाएन्ते दूधु मति पिया वे। जे काए-े चिरे पै मूत्ति 
-सकत एं | परि तू का तब कछू सुन्तो को ? अब है भई ने भेरि । 
जा घुप्ति उनई में श्रौंहजा। ऐसे ने के 'लैंपै 
झाई ऐ की-- 


- एक-- ' 


ईते चली: 
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गीदी गाइ गिलौंदे खाइ 
' दौरि दौरि महुआ्रा तर जाइ 
: पकेरि गेब्रोरियों ने लौठी देई 
गडुग्ाा गढ़त भेरि है गई । 
सो श्रव रोऐं ते कहा होतु ऐ। पहलेई सोचि लैंनों श्रो । 
जनजीवन में भेरि के अवसर ही नहीं श्राते, सुख और आवन्द के अवसर भी 
श्राते हैं। जब मन पूर्ण संतुष्ट रहता है श्रौर सोचता है कि चस ऐसा ही सुख 
बना रहे या एक विशेष प्रकार के सुख की कामना करता है। ऐसे ही कुछ लोग 
इस वर्गीचे में जमा हैं-- 5 
एक-- . बाहरे दद॒दू ! कैसी बहारें श्राइ रही ऐं, रंगु छाइ रह्मों ऐ । बम 
भोले; जमनदे गोले । 
दमरा--- चकाचक्क छन रही ऐ । 
तीसरा-- भइया जा संमै या में मोइ जिन खिलैया चनानु में बड़ौ स्वादु 


आइ रहो ऐ । 
 दूसरा-- श्ररे जि देखो, जि कदम के पेड़; जे करील की कुज । का कही 


हैं वा रसिक रसखान नें, श्रोहों-कोटिक दू कलधोत के धाम करील 
की कु जन ऊपर वारीों। 


.. एंक--.. भ्ररे जि सब बंसी वारे की लीला ऐ। जित मारऊँ देखे उतई 
मआाऊ प्रानंदु | घुटन दे, पीयन दै; मौज में बहन दे । 
परा-- भइया बात जिए के -- 
१ - बर पीयर की छांइ कि संगत्ति घनों की 
मांग तमाखू मिर्च कि सुट्ठी चनों की: 
भूरि भसि को दूध बतासे घोलना 
इत्तो दे करतार फेरि न- बोलना । 


तीसरा--- शोहो जि ओलना ! परि बिना गहगड्ड के मजौ नायें- 
'सेत' फूल हरिपाई डंडी श्री मिरचों के ठट्ट 
हम घौंटे तुम पियो मुसाफिर यों मांचे गंहंगड्ड । 
'सब--+ .भ्च गहगड़्ड भेचे गहगडुंडा। 


स्ड्ल्क 


. और इस प्रकार लोकमानस जनजीवन में ऐसी कुछ आनन्द की वस्तुओं की 
कल्पना से गंहगड़ड आनन्द के लाभ करता है। ऐसे भावों से लोकोक्तियों में 
हृष्टता का संबद्ध न होता है। 'यों लोकोक्ति ब्रज के जीवन के समस्त व्यापारों 


तन 
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में अपनी व्यापकता दिखा कर जीवनयापन में एक सुखद वेचित््य भर देंती है हे 
प्रौर कहावतों में कविता में जो कमाल श्राता है, उसे जानने के लिए भारतेन्दुल 
कालीन काव्य में लोकोक्तियों के प्रयोग पर यहां विचार किया जा रहा है। - 
भारतेन्दु युग पुनराहरण का युग था । एक नयी चेतना व्याप्त होने लगी 
थी । इस नयी चेतना से इस युग के साहित्यकार ने प्राचीन साहित्य की परम्पराओ 
को भी निष्ठापूर्वक निन्चाने का प्रयत्न करते हुए नयी भूमियों, नयी दिशाओं तथा : 
नये शिल्पों को ग्रहण करने श्लौर अभिव्यक्त करने के प्रयत्न किये। जीवन के 
यथार्थ को जितनी भी कुशलता से वह समेट सका, उतना उसे समेटा। यहे . . 
वह युग था जिसमें भाषा श्रत्यन्त संजीव और मुहावरेदार थी। सच्चे ग्रथों 
में लेखकों ने भाषा के मुहावरे को ग्रहण किय। था श्नौर उसका सशक्त प्रग्मोंग किया 


था। मुहावरे के साथ ही लोकोक्ति भी अभिव्यक्ति का स्वाभाविक अंग 
घन कर आयी थी और इसने अभिव्यक्ति को जगमयगा दिया था । 


लोकोक्ति तो रचनाओं के सिर या शी पर बेठ कर इसी युग -में बोल उठी 
थी। भारतेन्दु का अंधेर नगरी प्रहसन अत्यन्त प्रचलित लोकोक्ति-अंधेर नगरी 
चेबूक राजा, टकासेर भाजी, ठका सेर खाजा' से ही तो सिर. चढ़ा था.।- घूरेत 
के लत्ता बिनें, कनातन के डोल बांधे; यह पूरी लोकोक्ति ही शीर्षक बन गयी . 
पंं० प्रतापनारायणं मिश्र के एक रोचक और उपयोगी निवंध की। 
गद्य को प्रधानता मिलती जारही थी । गद्य क्रे साथ मुहावरे का आग्रह था । 
उसी के साथ, गद्य में ही लोकोक्ति ने भी महत्व पा लिया था क्पोंक्रि अ्भिव्यजना 
की सामर्थ्य को ये दोनों ही संवर्दधित करते है--मुहावंरे श्ौर कहावतें । ये उसमें 
सहज रोचक वक्रता भो पेंदा करते हैं। कहावतें -तथा लोकोक्तियों में कराव्यात्म 
का भी हल्का स्पर्श रहता है। कितनी ही लोकोक्तियां या कहावतें ऐसी हैं जो 
किसी कवि की कृति से चू पड़ी हैं ओर लोगों का कठहार बन गयी हैं । 
लोकीक्तियां तुलसी की क्ृृतियों में हमें मिंली हैं। : । 
रघुकुल रीति सदा चलि आई। 
प्राण जाय॑ पर वचन न जाई॥। हु पा! को 
और गंवई-गांव से लेकर नगर और शहर में, सामान्य' व्यावहारिक पुरुषों से | 
लेकर सभ्य और साहित्यिक व्यक्ति ग्राज तक इसका. उपयोग करते आये हैं। 
एक तुलसी ही क्यों अनेकों ऐसी लोकीक्तियां हैं जो. किसी न. -किसी कवि से आयी 
डाई झाखर ब्रैम का पढ़ें सो पंडित होय, काजर को कोठरी में कंसौहू-सयानों 
एक रेख काजरं की लागिहै पे लागि है। कोकिल के “पूत कर कोवन के ,.. 
पाले हूँ, जाते कियो नेह ताते फिर भजनो कहां, श्राए . परवाना पर चले ना बहाना, :- 
जूथ जभुकनते नहीं केहरिकहु' नसि जाई, खुटाई पौरहि पोर भरी, नहिं हो तो 


कितनी 
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पतंग तो वापुर इन्दु की जोत हूँ जोर कहा करतीं, साथ धरी का धरी ही रही । 
इसमें से कितनी ही भारनेन्दु युग की देव मानी जा सकती हैं। ग्वाल कवि 
की कविता में वैसे प्रत्येक वाक्यांस लोकोक्ति का चमत्कार उत्पन्त करता जाता 
है। यह छन्द देखिप्रे-- 
चाहिये जरूर इनमानियत मानुस को 
नौबत वजे पै फेर मेर वजनी कहां ? 
जाति श्री अजाति कहा हिंदू औौ मुसलमाव 
जाते कियो नेह ताते फेर भजनोौ कहां ? 
ग्वाल कवि जाके लिये सीस पै॑_ बुराई लइ 
लाजहू गंवाई ताते फेर लजानों कहां १ 
या तो रंग काहू के न सैगिये सुजान प्यारे 
रंगे तो रंगेई-रहे, फेर तजनो कहां ? 
क्या इस छुंद में प्रत्येक चरण का कोई न कोई अ्रृंश कहावत या लोकोक्ति 
की भांति गले पड़नेवाला नहीं है ? जीवन का यथार्थ. जब कविता में ढलता है और 
सूक्ति वन जाता है तो वह लोकीक्ति की भांति उपयोगी हो उठे तो आएचये की 
क्या वात है। ग्वाल के एक अन्य छंद के ये अंश-- 
दिया है खुदा ने खूब खुसी करो ग्वाल कवि 
खाबो पीयौ देव लेव यहीं रह जाना है । 
0 0 0 
थाये परवाना पर चले ना बहाना यहां 
नेकी करजाना फेर श्राना हैन जाना है। 
ये भी क्‍या लोक्रोक्ति नहीं बन गये हैं। 
दीनदयाल गिरि का यह दोहा-- 
बहु छुदन के मिलने तें हानि वली की नाहि 
ध जूथ जंबुकन ते नहीं केहरि-कहुं नसि नाहि । 
अपने श्रापमें ही लोकोक्ति है। चरणदास की शिष्या दया कु वारी भी जैसे लोको्ति 
की रचना करते हुए कहती हैं-- 


दयाकु वारी या जात में नहीं रहयो घिर कोय । 
जैसो बास सरांय कौ, तैसो यह जग होय। 


इसी प्रकार कवि राव वखतावरपिह भी. यों कहते हैं-- . , 


या आए. 


धांय जो न ले तो श्री प्रताप वीरवर तो तो 

घोंतों न कलंक जो हजार गंग धारा ते । 
तो मानो एक कहावत ही गढ़ते होते 
लोकोक्तियों को लेकर उर्हें विशेष हूप 
की कला भी मिलती 


। पर इस भारतेन्द्र युग में प्रचलित 
संशोधित करके श्रपन्री रचना में भू थने 


«० || 


नवनीतजी का यह कौशल इन चरणो में देखिये--- 


घावन धूप संयोग सुगंध ले, कैलि-कपूर की जोति जुरावन | 

कानन्‍्ह विवारी की रन चले, वरसाने मनोज के मंत्र जगावन । ह 
दिवारी की रैन में मंत्र जगाना को कैसे जड़ा नग की तरह इसे छंद में ॥ और . 
ठाकुर जगमोहनर्सिह भी किस श्रदा से कह रहे हैं हम 


निसि चंद वसंत वहार हूँ मंद, मनोहरता कहां-सो घरती 
धरती जब नूतन सांजती साज, पपी पिक्त तान जब भरती ॥ - 
जगमोहन अमृत घाय.कहाय गले विप पावक्र लो जरती 
नहिं हो तो पंतंग वापुरे इन्दुं की जोतहुं. जोर कहा करती ॥ |... 
दमोह के हाजी अलीखां अली का भी - यह चमत्कार देखिये कि वहु किस 
पौष्ठव से लोकोक्तियों की लड़ी ही छंद में पिरोये दे रहे हैं--- 
दाता नहिं रंका होत दान: के. दिये ते कयों 
कुकर ना वृष होत गंग के नहाएं तें 
भ्रसत्र के गहे तें कर शूर नहिं होय जात - 
गुला न हंत होत मोती के चुगावे ते. .. 
पोथी पाय मूर्ख जन पंडित हु वै जात नहीं 
' त्तपी नहीं होत भस्म अंग के रमाए 
खून पियें स्थार नहिं धिह होत हानी अली 
तीतुर के जाए बाज होत न सिखाए तैं। 


भारतेन्दु युग में समस्यापूंति की एंक. प्रवंल पद्धति पहलवित हुई थी । ह 
युग के. प्राय:सभी पत्र , समस्यापृत्ति, को: स्थान देते. थे । - सिद्ध. कवियों से लेकर 
नोसिखिये कवि सश्ची को समस्यापूर्ति करने में रुचि थी ।,.. .कवि सम्मेलनों. में नी 
दी हुई समस्थाश्रों पर कविताएँ पढ़ी जाती थीं। .. इन ,समस्या ..पूत्ति. के लिए दी ; 
गयी समस्याएँ ही कभी-कन्नी लोकोक्ति के रूप. में अहण कर लेती,थीं । :.. भारतेन्दु 
जी को एक गोष्ठी में यह समस्या दी गयी-प्रीण्मै प्यारे हेमन्त व॒नाइये-स्पष्ट है कि 

. यह लोकोक्ति नहीं। यह रीतिकालीन विलास के लिए--शुल गुली गिल में . 
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.. गलीचों से युक्त कर हेमन्त का आन्नद प्रदान करने की कल्पना से व्याप्त है-पर 


.  भारतेन्दु जी ने जब यों समस्यापूर्ति की कि-- 


भोज मरे श्ररु विक्रम ह 

: किन कौ अ्रवः रोइ के काव्य सुनाइये 

” भाषा भई उरदू जग. की श्रव तौ 
इन ग्रन्थन नीर डुवाइये 
राजा भये सब स्वारथ मीन 
अमीर हू हीन किनन्‍्हें दरसाइये । 
नाहक देनी समस्या अ्रव यह 

ह ग्रीष्मै प्यारे हेमनत बनाइये । 

तो वही समस्या लोकोक्ति का श्रथ देने लगी । 


... किन्तु इस युग में लोकोक्ति या कहावत का प्रेम इतना अंधिक था कि कुछ ने 
तो उनको लेकर संजोकर पूरे-पूरे ग्रन्थ ही रच डाले । , पण्डित प्रतापनारायण मिश्र 
.. इसमें पारंगत थे। उन्होंने लोकोक्ति शतक लिखा । एक उंदाहरण देखिये- 


देसी वस्तु विहंय, विदेसि सों संवेस्व ठगाते शक, 
मूरंख हिंदू, कसे न लहें दुख, जिन॑ कर यह ढंग दीठा ह 
घर की खांड खुरंखुरी लागे, चोरी को ग्रुड़ मीठा |... 
 - स्पष्ट है इस छंद में मिश्रजी ने ऋंहावतं को ही संमस्या का स्थान दिया है क्योंकि 
उनका यह छंद समस्पापूर्ति जंसा ही लगता है। वस्तुंतः लोकोक्ति को समेभाने 
के लिए ही यह तेंथा ऐसे ही अन्य छंद बनाये गये हैं । एक और उदाहंरंण लीजिये- 
अपने काम अपने ही हाथन सों भलं हाई... 
प्रदेसित पर घमिन सों आशा नहिं कोई । 
घन धरती जिन हरी सु करि है कौन भलाई 
जोगी काके मींत कलन्दर केहिके भाई॥ .. 


इस छुंद में लोकोक्ति ने सामान्य मित्योदेश को चमत्कार और चुटीला बना 
दिया है। और श्वृगार रस में मान मत्र के सम्बन्ध में इस छंद में लोकोक्ति सी 
ने लगनेंवाली लोकोक्ति या कहावत का जड़ाऊपन भी देखिये--... ... 
 « . वान-खठी.-है मान की मूरतिसी 
. ./.-. मुख खोलत बोले न; नाहीं.-न हां 
: . : तुमही मनुहारी के हांरि परे 
. सखियन की कौन चलाई तहां 
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वरसा है प्रतापजू धीर घरों 

शवली मन को समफझ्कायो जहां 

यह प्यारि तबे बदलेगी कखु, 

पहा जब पूछि है पीक कहां । 

झ्रौर नाथ रामाशंकर शर्मा शंक्रर' भी तो अनूठे कवि हैं। किस श्रनृद्ेपन से थे 
भी कई लोकोक्तियों को गमूथ कर प्रन्त में ममस्यापूर्ति सी करते हुए समस्या के 
ही एक लोकोक्ति जैसी सार्थक्रता प्रदान करते मिलते हैं“ 

मारिवों है समुद्र को शम्बुक में 

छिति को छिगुनी पर धरिवों हैं । 

बांधिवों है मृणाल सौं मत्त करि 

जही फूल सौं रेल विगारिवो है ॥ 

गनिवो है सितारन क्ो कवि शंकर 

रेनु सौं तेल निकारिवो हैं । 

कविता समभाइवों मूढन को 

सविता गहि भूमि पे डारिवो है । 


यों तो भारतेन्दु युग के प्रायः प्रत्येक कवि को कऋहाबद या लोकोक्ति को 
श्रपत्ती कविता में जंचाने का मोह रहा है, पर प्रतापनारायण मिश्र को तो लोकोक्ति 
पर काव्य रचना करने का अत्यन्त शौक था। मैं समझता हूं मिश्र जी के वाद 
हरिहरपुरा जिला वस्ती के महाराजकुमार रंगनारायण पाल जो कविता में रंगपाल 
की मत्तिति छाप रखते थे, लोकोक्ति और कहावत पर रचना, करने में दसरे स्थान 
के भ्रधिकारी विदित होते हैं।. ' 
उन्होंने एक शब्द में संपत्ति का महत्व दिखाते हुए लिखा है-- 
सम्पत्ति से सव काज सरें ; 
सुख भूरि भरे, जस आदर होई |. 
ताबिन कोड न पूछन वात कि 
लहे दुख त्यों अपमान करोई 
रडगजुपाल मने कहनावति 
'सांच परे जक जाहिर जोई ._ 
गांठ में दाम तो नाम निजाम... 
: नहीं तो कहै निजमा सव कोई... ह 
माया तेरे तीन चनाम-परसी, परसा, परसराम जैसी ग्राम्य कहावतों को केसे 


सौष्ठव के साथ रंगपाल जी ने इस छंद में जमाया है। ऐसा ही एक छंद और 
द्रप्टव्य है-- 


तन 


पी कहां, पी.कहां, पी कि राखो, 
- सुनिले पपिहा रस प्रेम प्रवाहक, 
.- बेतुकी कूक उलूकन की 
.-. रही छाय चहुंदिसि वाही के चाहक 
. माधुरी झादरे कौन ? रहो चुप 
रड्गजुपाल करे श्रम नाहुक 
कांच वेसाहन होइ रहै अब 
हैरे मिल नहिं हीरा के नाहक ॥ 
गुन न हिरानो ग्रुन गाहक हिरानो बरं तोल की लोकोक्ति ही इस छंद में रंगपाल 
जी ने पिरोदी है 4 


भारतेनदु युग का पूर्व सीमा पर अ्रयोध्यात्रसाद्‌ वाजपेयी ओऔध ने भी तो कुछ 
कम कौशल लोकोक्ति प्रयोग में नहीं दिखाया-- 
चंदन चीन्हि के त्यागि हमें दियो । 
आदर कूबरी कूर को काठक 3 ले 
ऐसी अनीति सही न. परे या हु 
वियोग में जोग कही अंग आठक . 
चाहिये ऐसी न औध उन्हें | 
सुनि आपत ओऔसरं गाठक 
नंदलले तो भले मसले कियौ- 
: डौम को डोलो झ पेदर पाठक 


कृष्ण के कूबरी कुब्जा के प्रेम पर इस लोकोक्ति या कहावत या मसल से 


कसी फच्ती कसी है श्रौध जी ने । ऐसे ही एक छंद में एक लोकोक्ति से उद्धवजी 
के प्रयत्त को उपहासास्पद बना दिया गोपियां कहती हैं-- . 


क्र श्रकूर के साथ गये मपुरा के नहीं भ्रब॒ फूले समाते ... 
पांछिलि श्रौध सवे विंसराये जियाये हमारे हो दूध भ्रौ भाते 
आप प्रमानिक, कूबरी कानिक, पाय बने हमें जोग सिंखों तें 
मौन गहौ जनि उधो कहो अ्रव नानी के आगे ननौरे की वातें । 
: - पअ्रतापनारायण मिश्र की ही भांति. इंसी काल के पंडिंत जवाहरलाल ने 
उपखान-पचासा - लिख डाला । .:उन्होंने लोकोक्ति के लिए उपाखान था उंपाख्योन 
शुब्द स्वीकार किया है । : उपखाोन-पचासा की - विशेषता यह है कि इसमें कंवि ने 


| ४ ये  भ्रमरगीत परम्पेस के श्रनुसार भ्रमरगीत का प्रसंग रंखा है । श्रौर उसी में लोको 
: . क्तियां या उपखान गूथे हैं। इन उपखानों के कुछ उदाहरण ये हैं-- 


(१६६) 





प्रीति जवाहर यों इनकी, ज्याँ उधारे को खाब. पुआरे को तापव । 
सो कुमारी कुचकोर चढ़े, ज्यों चमेली फुलेल छछु दर के सिर । 
सामान्य कहावत में चमेली के तेल का उल्लेख मिलता है। कवि ने फुलेल ठीक 
ही लिखा है। इनकी रचना के कुछ ओर चरण-- 
सनो जौ जवाहर सो देखि परे आ्रांखित सौ, 
घोदवी के विवाह मोर वांधि जाइ गदहा 
कंसी कटूक्ति है इस उपखान में । 


इस प्रकार यह युग लोकोक्ति प्रेमी है, इसमें सदेह नहीं । इस युग के कवि 
को जहां भी श्रवसर सिला है, उसने लोकोक्ति जड़ दी है। काठियावांड के कवि 
जीवराम या जीवाभक्त को देखिये-मन चंगा तो कठौती में गंगा को कीसे अपने 
छद में ढाला है-- 
'जंगल में जाय कहा, पान फल खाय कहा 
बार को वठाय कहा, अ्रंग रहे नंगा है । 
भोग को वराय कहा, जोग को गाय कहा 
तन को तपाय कहा, वस्त्र गेरू रंगा हैं । 
द्वारका को धाय ऋ्रहा, छाय को लगांय कहा 
मुड मुडवाय कहा, छार लाय अंगा है । 
जीवा जग माहि ऐसे, भेपष धरे होत कहा 
होत मन शुद्ध, तब गेह मांहि गंगा है । 
यह लीजिये मलिया गांव के ठाकुर मोड़जी मोज में पोस्त पचीसी लिखते हैँ 
श्रौर एक स्थान पर पोस्ती से कहते हैं-- 
कहत पुकारी सुनु भरज हमारी सांक 
श्रफिम की यथारी सारे मौन की खुवारी है ॥॒ 
श्रौर ब्रजनन्दन छाप के ब्रजक्रिशोर पाण्डेय को भी लोकोक्तियां सुहाती हैं -- | 
झपनो दाम जो हूवे गयो खोट, कहा परखयन को तव दोस है । 
इसी प्रकार--- 
ऊध्वो मनो ग्रुढ़ दिखराय ईंट मारी है। 


इस संल्षिप्त दिग्दर्शन से.यह विदित -होता है क्लि इस युग की नयी चेतना ने 
लोकजीवन -के निकट पहुंचने का अयंत्त किया; यद्यपि अव॑- भी बह पुराने ही ऋेले 
मूम रहा था, तथापि नेलों ओर हाथों: को नये. विषयों तक पहुंचाने 'कां: प्रय॑त्ने 
मी कर “रहा था। लोकजीवन के अनुरूप ' भाषा को*ढालने में उपने लोकोक्तियों' 


२००) 


की 


कहावतों, मसलों या उपखानों या उपाख्यानों का उपयोग किया, जिससे शैली-तात्विक 

चुटीलापन कविता में श्राया। लोकोक्ति के उपयोग से काव्य में जो शक्ति भौर 
सौन्दर्य प्रतिष्ठित होता है उसकी कुछ भलक ही यहां दी जा सकी है, वह भी 

सरसरी दृष्टि से । श्रावश्यकृता इस विषय में गहरे पैठने की है, यह सम्भावना भी 

इससे प्रकट होती है । 

४ 90 
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लोकवार्ता की व्यापकता और अथकता 


लोकवार्ता के संक्लन-ग्रध्ययन के इतिहास से विदित . 
होता है कि १८-१६ वीं शताब्दी के सध्चिकाल के पूर्व और . 
« पश्च चरण से विश्व में एक ऐवी हलचल प्रारम्भ 6ई थी जिसके 
विविध श्रौर दृरव्यापी परिणाम निक्रले कि्तु अन्तिम निष्कर्ष _ 
यही प्रतीत हुआ कि विश्व परस्पर बहुत निकट आता चला गया । 


भारत में कहीं-कहीं जो 'कृष्वन्ते विश्वमार्यन! की ध्वनि गरूजी-. 
थी, लगा कि वह सत्य सिद्ध होगयी है तुलनात्मक भाषाविज्ञान 


ते श्रायं-परिवार का निरूपण किया, जैसे समस्त विश्व में 


श्रायेभाषाओों का एक परिवार फैला हुआ है।. तुलनात्मक - - 


धर्मकथाविज्ञान ((५फ्००४९५) भी श्रागे झ्राया। उसने भी 
श्रार्यों की धर्मगाथा का तुलनापूर्वक ऐक्य सिद्ध किया । इनके 
सहारे ऐतिहासिक अनुसंघानक मनीषा श्रार्य जातियों की 


तुलना में सभी श्रोर इस विश्व में फैली । विविध आर्य जातियों . :' 


के एक उद्भव स्थान में झ्रोर एक मूलंपुरुष में विश्वास बढ़ाने. - 
का प्रयत्त करती हुई इनके मूलस्थान को खोजने में प्रवृत्त 


सा २०२) 


हुई। विविध स्थानों के नाम उभरे और बैठे। मूल स्थान से कहाँ-कहाँ 
कैसे-कैसे गये इसकी भी स्थापना के प्रयत्त किये गये । श्रनेकानेक तक, प्रमाण, 
युक्ति और उदाहरण दिये गये । तुलनात्मक विश्व में .निकटता लाने और ऐक्य 
स्थापन के इसी युग में इतिहास-पुरातत्व भर भाषाविज्ञान के साथ लोकसाहित्य या 
लोकवार्ता का भी उदय हुआ । सन्‌ १८४६ में लोकवार्ता या फोकलोर को पूर्णतः 
प्रतिष्ठा हां गयी और यह प्रयत्न हथा कि इस लोकवार्ता को विज्ञान का महत्व 
दिया जाय । 


लोक्वार्ता भाषा के समवश्ष प्रतीत होती है। जिस प्रकार भाषा परम्परागत 
होती £, पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली जाती है, यही बात लोकवार्ता के साथ है श्लौर जिस 
- प्रकार इस प्रवाह में भाषा में परिवर्ततव या विकास होता चला जाता है, उसी 
प्रकार लोकवार्ता में पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलते-चलते परिवर्तत या विकास होता जाता' 
है। इस परिवर्तन या विकास या निर्माण को न भाषा में न लोकवार्ता में पोरूषेय 
माना जा सकता है अर्थात किसने भाषा वनायी, किसने उसमें परिवर्तत किया या 
किसके द्वारा उसका विक्राम किया गया इसे कोई नहीं बता सकता। भाषा की 
तरह लोकत्रार्ता साहित्य भी अध्ययनार्थ शब्द--वाक्य की तरह निर्णायक तत्व 
तथा वस्तु की दृष्टि से ध्वनिविज्ञन-">अभिव्यक्तत्व, ,शब्दविज्ञान--निर्माणतत्व, 
वाक्य विज्ञान"-वस्तुरचना में.बांटा जा सकता है। कथानक रूढ़ियाँ या श्रभिप्राय 
(४०४) को शब्द. कथामानक (497०७) , .को -वाक्‍्य, श्रक्षर कथातत्व 
-(&०शप्००) को सामान्य वाक्य ($779]8 5९76708) मान सकते हैं। भाषा 
की तरह लोकवार्ता साहित्य का भी रूपविज्ञान ()४०9॥0089) होता है। 
भाषाविज्ञान में श्रथविज्ञान ($८72705): के समकक्ष लोकवार्ता में भी “अ्रथतत्व” 
को मान्यता देनी होती है । भापा के अध्ययन की तीन प्रणालियां मानी जा सकती 
हैं यथा तुंननात्मक ((०रएक४।४०), ऐतिहासिक. (प्ांइघठमंव्वा ) तथा 
विवरणा मक। ये तीनों ही प्रणान्यां लोक॑दर्त्ता के लिए श्रपेक्षित हैं किन 
भाषा विज्ञान को 'वेखरी तक ही प्रपनी सीमा रंखनी पड़ती है किन्तु 
लोकवार्ता को परश्यन्ती और पर तक पहुँनना पड़ता है। लोकवार्ता मानव की 
अभिव्यक्ति में पद से नहीं पदार्थ श्र्थात्‌ पदगत अर्थ से भी संबंधित है | लोकवार्ता 
के पद>>निर्णायकतत्व के अर्थ भाषागत श्रर्थ की भांति.-श्रभिधा;-लक्षणा, व्यंजना 
:शक्ति से ही प्रकट नहीं होते अपितु इनके अर्थ के लिए इनके. अ्रतिरिक्त कुछ भ्रन्य 
शक्तियों की भी आवश्यकता होती है । ... इन्हें हम ये वाम दे सकते हैं--- 

(१) सदर्भाभिधा अथवा संस्कारार्थ 
(२). संबोधि श्रथवा तुलनापूर्वक -प्राप्त. भेद में. श्रभेद तत्व विषयक बोध 


(हज) 


(३) बोधतनुमात्रा सम्बोधि को प्राप्त श्र्थ या महत्व का परम्परा 
प्राप्त अशगत अर्थ मूल स्थापित (&णेा०१ए8) 

(४) वोधमन्मात्रा वोधतन्मात्रा को मूलमानसगत (7७७३ ०॥४) 
तात्त्विकता 

(५) श्रक्षरानन्यतास्था-बोधमन्ममात्रा से प्राप्त श्र्थ का. सवध मानव 
मात्र की अरह्वैत स्थिति से है और उससे प्राप्त अर्थ या 
सार्थकतादायक शक्ति । ह 


प्रथम तीम का पश्यन्ति और मध्यमा से संबंध माना जा सकता है और 
श्रंतिम दो का संबंध पुरावाणी के समकक्ष तत्व से है 


इन स्थितियों का पता तभी चलता है जवकि विश्वभर की लोकवार्ता को 
: हस्तामलकवत्‌ रूप में देखा जाता है । वस्तुत: लोकवार्ता से तुलनात्मक साहित्य 
का बोध होता है या तुलनात्मक साहित्य से लोक्वार्ता या मौखिक साहित्य 
(072 #श्षकणा०) का बोध होता है। इस संबंध में रेने वेल्लेक तथा श्रौस्टिन 
वारेन ने कहा है--- । ह 
[/ (एणआाएक्षकाए8 वतॉशिवाणार) 749 गह्शा, तिीड, धील डाएठ? 
ण्प्श [हा्रण०, 85एव०एणंशीए जज गिाए-॥७ प्रह्माढ8.. 800 पीला 
ग्रांहभांणा; ० क0ज् थाते जाधय धाए ॥8४९ धालरवत फरांशाला।, गाप॑ज्ञाएँ 
कॉक्िशाण०,  प्रफांड [908 ण॑ जाकाशा ०7 ७६ उल९९कष०० (00 00४]076, 87 
प्राफृणाब्ा। छाक्ाणी 0 ]6गांाए एशांणा 5 079 व7 फ़ुध। ०००ण्फ़ांब्व रांपी 
28९8768#0 प्विएं5, शं7०6 ॥ 5ताहड गाठ णश अजीय्ांगा जी ३ 00, | 
९080768 क्या ढा४णाड, आफ्श्ा।णा$ बाप 0005 85 ९ 85 4(8 ६75 


उन्होंने एक स्थान पर आझाग्रे यह नी, कहा है कि--॥॥8८ धधा)9 
एाबएीएणाशा$ड एण॒ ०07एथरभाएट वीक्षकपाठ जार - गाततां॥$, €्ा0- 
शाथणाश३3 - जञ0, शहलत - जापेश पार वार ए पदफेदा ुछाप्ट,, 
-डपतांएत फाढ ठंडा ए वधक्षपार, 48 तांएशआीएया0ा5 9-02 पाकर, . 
"05, 2700 75 शाश[थाए6 वग्रा० 'वी8 8ड्वा)ए छूतजंए, ताधा॥ 70 [जांफ, 


तुलनात्मक साहित्य” का सबसे पहले प्रयोग लोकवार्ता या लोकमाहित्य के 
भ्रध्ययन के लिए किया गया है, क्योंक्रि लोकसाहित्य के अ्रध्येता का ध्येय किसी एक ' 
क्षेत्र या भाषा की लोकवार्ता या लोकसाहित्य का अध्यग्रन नहीं होता वरन वह तो... 





3 पूफह7ए छी टहाशपा5र 2, 46 
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अखिल लोक में व्याप्त वार्ता को ही हृदयंगम करना चाहता है. क्योंकि उमे लगता 
है कि मूलतः एक ही वार्ता है जो विश्व में भिन्न-भिन्न स्थातों में कुछ भिन्न-भिन्न 
'रूप ग्रहण कर लेती है । 


इस व्याप्ति के आ्राघार पर ही फ्रेजर ने 'गोल्डन बाउ” नाम के १२ खण्डों 
वाले विशाल ग्रन्थ में विश्वभर की लोकवार्त्ताओं का संकलन करके उनमें साम्य 
बताते हुए उस नियम की स्थापना की जिसमे यह सिद्ध किया कि टोना ।१/०श०) 
धर्म से पूर्व किसी भी जाति के विकास में स्थित होता है। उन्होंने जातियों के 
सस्कृतिक विभेदों को महत्व प्रदान नहीं किया । अतः ये उस सम्प्रदाय के 
विरोध में थे जो भारतीय सम्प्रदाय (00 $000)) कहलाता था। यह 
संप्रदाय ग्रार्य जाति के लोक और लोकसाहित्य को एकमूल मानता था। अन्य 
जातियों का मूल दूसरा । प्राय जाति, आये भापा ओर आये पुराण, कथाशास्त्र 
(५जफ्मा०0०8४५) तथा श्राय॑ लोकसाहित्य का प्रतिपादन इस वण के विद्वानों ने 
किया । 'काक्स! ने आर्य पुराण गाथा '87927 )श४शजा70089” में विश्वभर 
की आये जातियों की घमंकथाओं का एक मूल सिद्ध करने का प्रयत्न किया । 
उसने इस पुस्तक में 'फेथफुल जोह्न' ।स्वामिभक्त जोह्न) की लोककहानी के 
जरमन रूप को देकर समस्त प्रार्यक्षेत्र में उसके विविध ख्वान्तरों 
की चर्चा करते हुए यह संभावना बताई थी कि इस कहानी का मूल 
रूप उस समय निर्मित हुप्रा होगा जिस समय ग्रार्य जातियों के मूल पुरुष एक 
स्थान पर अपने मूलस्थान पर रहते होंगे और वहीं से इस कहानी को उनकी 
संतानें जब संसार में फैली तो साथ लेती गयीं। इस कहानी के विविध रूपान्तर 
एक ही मूल से हुए हैं श्रौर ये रूपान्तर श्रार्यों द्वारा मूल स्थान से संसार के 
, वभिन्न क्षेत्रों में फैलरकर वसते समय पूर्वजों की थाती की तरह ले गये। यह : 
काम्स का सिद्धान्त उस सिद्धान्त के विरुद्ध है जो बेनफो ने पचतंत्र की भूमिका में 
स्थापित किया था कि संसार की समस्त कहानियों का जन्म भारत में हुआ श्रौर 
'बहीं से दो मार्गों से चारों ओर फैली ।' 


ह सोफिया. बने ने 'हैंडबुक आव फोकलोर' में लोककहानियों के ७० मूल रूप 
बताये हैं जो समस्त भारोपीय क्षेत्र में मिल जाते हैं। लोकसाहित्य श्रथवा 
लोकवार्ता की विश्व व्यापकता का जो प्रयत्न नृविज्ञान की टृृष्टि से फ्रेजर तथा 
टेलर श्रादि ने किया उसी तरह लोकसाहित्यक प्रयत्न ऐण्टीआरने और स्टिथ थामसन 
ने मोटिफ इंडेक्स की रचना करके किया। “अभिप्रायानुक्राणिका' लोकवार्त्ता 
तत्व की विश्व व्यापकता का लोकसाहित्यिक प्रमाण है। विश्व की लोककहानियों 
से जितंने भी अभिप्राय मिलते हैं, उन्हें छोंटकर उनके वर्ग वना दिये हैं और प्रत्येक 


(२०५) 


ग्रमिप्राय किन-किद कहानियों में मिलता है यह भी उल्लेख प्रत्येक अभिश्राय के 
साथ कर दिया है। अतः यह कह सकते हैं कि विश्व में व्याप्त ये श्रभिष्राय 
विश्वलोक के 'शब्द' हैं, वह इन्हीं शब्दों से अपनी अभिव्यक्ति के विविध झूप खड़े 
करती है । ह 
पर यह सब तो 'संस्काराभिधा' ही हैं। सस्काराभिधा शक्ति नहीं है जो कि लोक 
संस्कृति या संस्कृति के उपादानों से अर्थ ग्रहण कराती है। सस्त्नाराभिधा संस्कृति के 
उपादानों को प्रतीक रूप में स्वीकार करत्ती है। इसमें समस्त ग्निव्यक्ति प्रतीक 
रूप होते हुए भी प्रत्यक्ष विधान में भी सार्थकता होती है। उद्दाहरण के लिए 
श्री जोगेन्द्र सक्‍तेना के निव्र्ध 'रेप्नर तांनिक स्कल्पचसं” से गज लक्ष्मी' की मूति का 
चित्र लिया जा सकता है ।! इस मूर्ति में श्राठ हाथी. दो हंस गले में हार पहिने, 
अपनी खुली केशराशि को वांयी शोर दोनों हशथों से निचोड़ती हुई लक्ष्मी, जिनके 
नाभिस्थल पर श्रीचक्र है इससे वक्ष के नीचे का अंश ढका हुआ है। श्रीचक्र के नीचे 
एक श्रष्टट्ल कमल, उसके नीचे षोडश दल कमल जिसके केवल झ्राठ दल ही 
दीख रहे हैं। नीचे जल है । एक सफेद प्रस्तर जिला पर उकेरी हुई इस मूत्ति 
'का अपना निजी सौन्दर्य है। इस मूत्ति के प्रत्येक अवयव हाथी, कमल, हंस, 
जल, लक्ष्मी, श्रीचक्र सभी प्रतीक हैं। पर ये प्रतीक एक ही व्यवस्था में सज्जित 
हैं कि श्रवयवों के प्रततीकार्थ को बिना ग्रहण किये संपूर्ण रचता अपनी सचिजी सार्थकता 
रखती है । यह साथ्थकता कलात्मक सौन्दर्य से पृथक प्रतीक नियोजन से अ्रभिव्यक्त 
होती है कि यह देवी है जिसे हाथी जल के द्वारा स्नान करा रहे हैं और वे पुष्प भी 
चढ़ा रहे हैं। देवी के पास उसके प्रिय दो हुंस भी हैं। एक हम केशराशि से 
भमरनेवाले जल को पी र - यह साथंकता संस्कारांभिधा से हमें मिलती है । 
हम इसे “गज लक्ष्मी का नाम भो इसी अनिधा से देते हैं।. यहां हाथियों की 
उपस्थिति से लक्ष्मी गज लक्ष्मी हुई॥ कमल के सम्बन्ध से कमला । 


ह गज झौर 
कमल लक्ष्मी के द्योत्तक चिह्न प्रतीक हैं । ह ह 


पर इस मूर्ति के ये सभी अवयव “सस्काराभिधा' से श्रागे बढ़कर ऐसे प्रतीक 

हैं जिनके सम्बन्ध में कहा गया है कि--- 
.. एरटप्र प056 इज्005 एटा इशएट एथग8ए95 एपावद्षतीए) 9ए.0585.. 
एी१6णततएद्वांणा, "086 पार 'ण्वताण८४ 0 फट पांपतप तहाप्तद त क्षपों- 


छपा65 0 ए6 578 -(- 6 ४९५ ० 5 फुध्चश, शाःठज़53 ० ९६ $8925([&ाा 


पा6 ॥२09४ धा०एंात ॥96 ऊव5६-०ण छा. क्‍ाशाएं5, ०४०, ) पाए ठपक्ष 


3 हिन्दुस्तान टाइम्स का साप्ताहिक अंक, रविवार, ६ सितम्बर १९७० । 
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बुए क्रांड पिंटा0, 8 5१7790 45 50गराल)आंएर ज्ांणा ३85 उप्त 899 ठ धारताणा 
॒ ० पफ्ण्पए्मा, जांसा ०एात९ा0३४8५ 8 78726 0 इंतध4व४ ण टा्शा25 3 दवग्राए्फ0णा# 
७ 00965---8 ए्र७४ $ 079 ज्ञाएंा ए9९0एॉ6 ९४ए९5४ इणाशता।ए 77078 घाधा 
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श्रत: प्रतीक संस्काराभिधा की शक्ति से आ्रागे वह सब कुछ अपने श्रर्थ में समेट 
 झेते हैं, जो प्रतीक की मूर्तकल्पना से जुड़े हुए अभ्य सदर्भों से सलग्न भावों श्रौर 
विचारों के गागर को प्रतीक रूपी सागर मे भर लेते हैं। पर प्रतीक ही क्‍यों, इसी 
स्तर पर पुरायाथा ( ४३४८ ) भी थ्रा जाती है। मिथ के सम्बन्ध सें एच. तथा 
एच० ए० फैंक्रफर्ट, जोक्न ए० विल्सत थोरकिल्ड जेकबसेन ने लिखा: है-- 
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। एण०थाए या णए घाणषाा 


. ऊपर के विचरण में आ्राठ हाथी एक ओर तो प्रतीक हैं और दसरी ओर दिग्गजों 

, के रूप में मिथ भी हैं। जल प्रतीक भी है मिथ भी । कमल. प्रतीक भी है ओर 

मिथ भी । हंस प्रतीक भी है ओर मिथ भी । और श्रीचक्र तो प्रतीक और मिथ 

' से भी कुछ विशेष है । चक्र का श्र्थ मण्डल | फ्रीदा फोरययम ने. लिखा कि-- 

फैहरात9 ३5 2 इचाएशंता उठते गल्वाशांतड ग्रगटांए- लाए, 70 0 

इजश़ाएणीआ वग्रण/प्ठ85 थे) ए00०थापरए4॥ए ब्राशाएशते ग206९5, थे सठतांत्वा 

-- छा घालाएंहों ब्राधाएप्राद्मांड बात थ जाए।६४ ता स्वृष्शठ5 जाती 8 व्याक्या 
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-उ, परफ्ा० शशावब्ात एल्प॑ंगणाश्ाए जी ए>गातगढ, 2228० 094, ए०.7ा 
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विश्वभर में मंडल के विविध रूपों की विद्यमानता प्राचीनतम काल से आज 
तक और विविध व्यक्तियों के स्वप्नों में मंडल प्रतीकों की श्रावृत्ति का मूल जुग की 
दृष्टि में 'कलेक्टिव प्रनकशम' या सप्रहित ग्रवचेतत है किन्तु उमसे प्रगदेम तत्वों 
की विश्व व्यापकता भी सिद्ध है। लोहसाहित्य में श्रर्थप्रहण के लिए 'सम्बोधि' 
से श्रागे 'बोधतन्मात्रा' की अपेक्षा होती है। 'बोघतन्माता' की शक्ति की व्याख्या 
जुग की 'मुल स्थापित' या आ्राचंटाइप की स्थापना से सरल हो गयी है । 

जुग ते जिन आचंटाइपों' को स्थापना की है वे ये हैं-- 


(१) वीर जो रक्षक है, मुक्तिदाता है, ममीहा है. (२) चासदाता माता, 
ऋर जादूगरनी., प्रतिहिसक देवियां, ऋर सौतेली मां (३) बलिदान या वलि देने 
का भाव (४) छाया यह मनृष्य के व्यक्तित्व का श्रविकमित पक्ष है (५) मुखौटा 
(परसोना ' (६) स्त्रीत्व (ऐनीमा | +-पुरुष में स्त्रीतत्व (७) पुस्तत्व (ऐनीमस ] 
रहस्त्री में पु सत्व (८) बुद्धिमान वृद्ध-गुर, साधु (६) मंडल (ज्योमितिक चित्र) 
( हे ) वपतिस्मा-गुर दीक्षा (११) प्रमाद अभ्रथवा पावन भोजन (१२) बालक 
झादि । 


इन मूलस्थापितों का श्रस्तित्व सग्रहित श्रवचेतन ((०००४४० एा००॥750005 ) 
में रहता है । यह संग्रहित प्रवचेतन मानव को उत्तराधिकार में श्रवतरित होता हुप्रा 
मिला है। यह हमारे लोकमानस 2 के ही समकक्ष है। ये सनी मूलस्थापित 
मानव की विविध अमगिव्यक्तियों में अ्रनादिकाल से ग्राज तक मिलते चले श्राये हैँ । 


उनकी कलाश्रों में, लोकवार्ता में, पुराणयाथा या माइथालाजी में, स्वप्न में, विश्व 
में इनक्नी व्याप्ति हमें मिलती है । 


वोधतन्मात्रा इस भ्र्थ ग्रहण प्रक्रिया में वह चौहटा है जहां कई विज्ञान इसके 
श्राधार पर मिलते हैं। इनकी व्याख्या मनोविज्ञान की टृष्टि से भी हो सकती हे । 
विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान (#&॥रभ/वं०घ] ?5४८०४००६ए) से क्री हो सकती है । 
वस्तुत: आ्राचंटाइपों की उद्भावना विश्लेपणात्मक मनोविज्ञान ने ही की है । पागे 
पुराणयाथा या माइथोलॉजी का विज्ञान तो इनका श्रपनों तरह श्रर्य करता ही है । 
३ #व्र व्ञाए०00छ९७ता०ण १0 वंप्पाए्टड 275एथा०08ए : ए7९१५ एकता 
(ाब्फाण वा. 8एजंछछए6- ०. धाल . एगात्काए6 - छात075० 0४७8 
ए2४० 47-68 2४6 छ96875 .. धात॑ “वरा[हाफ्र०528 : 5.8. छ०्वाशत, 

- 8 294-967, टाव्फृ् 3. छाव्याक 8 4वणाचछप़ॉंगय 0४5० 38.63... 
2 देखिए-लोकसाहित्य विज्ञाव-दूसरा अ्रध्याय.पृष्ठ ३३-६८ ६-.... ......  - 
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थे यह स्थल अध्यात्मद्शन का छोर भी स्पर्श करता मिलता है। इधर 
 बोधतन्मात्रिक शक्ति से लोकप्रानस के इन विम्मों का मानव की अ्रश्चिव्यक्ति को 


'.  भ्रपनी टृष्टि से एक सशक्त अभिप्राय या कथानक रूढ़ि के रूप में भ्रहण करता है 


:. .श्रौर तंदनुकूल संदर्भगत अर्थ से उसे अभिमंडित करेता है। इसका श्राधांर तुलना 


इस श्रर्थ स्तर पर पहुंच कर हमें और ऊपर का त्र्थ दृष्टिगत होता है। यह 
श्रथ बोध मन्मात्रिक शक्ति से मिलता है। वोधमन्मात्रा से जो श्र्थ मिलता है वह 
. लोक मानस की मूलदुत्तियों ( ?59०॥७ ) की तांत्विकता में रहता है । जुग का 
, “कलैंक्टिव अनकांशस' संग्रहिंत श्रवेचेतन प्रादिम मानस का युंग-युग से सेशोधित' 
«* पर वर्तेमान में उपलब्ध श्रवचेतन होता है। इस श्रवचेतन से हंमें मूल स्थपित 
- ” मिलते हैं। ये हमें कालक्रम और देशक्रम में पुनरावर्तित होते मिलते हैं । दोनों 


'- : में से तुलनापूवंक हम इनका श्रर्थ लगाते हैं। यह श्रर्थ और यह व्याख्या, हम 


'श्रखिल लोकवार्ता के परिप्रेक्ष्य में करते हैं । 


हा फ्रजर ने गोल्डन बाउ' ( स्त्रणिम शाखा ) के रहस्य. को उद्घाटित करने के 
“ लिए कितनी ही लोकवार्ता की ब!तों के समान वातें विश्वभर के क्षेत्रों से एकत्र की 
_.... और-उन सब में मिलने वाली सवान वातों से अपने निश्चित परिणाम निकाले । 


के उदाहरण--पहले उन्होंने यह सिद्ध किया कि मनुष्य की श्रात्मा या प्राण 
:.. पदार्थ रूप है, जिन्हें शरीर से बाहर सुरक्षा के लिए किसी श्रन्य प्राणी या वस्तु में 


शीला अनिल नतिनननाने फलन-न्‍न्‍न 


४. 3 अनुष्य में मूल स्थपितों का आवेश जुग की परिभाषा में [णीद्वांणा (॥ 7. ?. 

*-  पु०.६१-६२ ) फुलाव है। इस फुलाव से 'परामानव' जैसी भावना मनुष्य में 

: - उभरती है पर यह श्रान्ति ही है क्योंकि यह फुलाव से प्राप्त सवर्धन मनुष्य का 

अपना उपाजं॑न नहीं है। वह तो अपने वश के बाहर से प्राप्त हुआ है । इसी 

सम्बन्ध में इन नये रूप पर विचार करते हुए जुग के पक्ष को फ्रोदा फोद्यम ने 

- यों बताया है-- 

हे >  मपा # घा€ ९8० एगा एथांगवपांशी ४076 ० 8 9शा्ड यंत गेड 0णछा 

॥ 07रग्राउण॑थाएड, 8 ए0०गॉणा 89 98 007व इणाध्छशाश 9थज़लथा (न: 

- ण 0०5०००७7655 जाप क्‍8 व्वत]५ ग्रणा एशपटड, ात॑ घ007520005 

जात व शॉब्राए 204 एऊ0जट', बाते 8 ए्ण थार ० एछथइणागाए 

रा श्शा शशा88 ठालियंपर गा गंड श्भपाल गि0ा परी6 ९8० ०8... उपाए 
.... 628 [5 ग्रछए ए्राए8 ण एथइणाबाए पा इ्वा? 


(१९६) . 





रखा जा सकता है। तब उन्होंने यह बताया कि जिसमें प्रपने प्राणों या प्र.त्मा 


को प्रवेश करा देते हैँ ओर फिर ठोटेम से पुत्र: जीवन प्राप्त करते हूँ । 


बाहरी प्राण या झात्मा विषयक जो फहानियां फ्रेजर' ने दी हूँ उनका . .... 
संक्षिप्त उल्लेख करना होगा-- 


पचकिन के प्राण एक तोते में --उस स्थान से हजारों कोस दूर, विद्यावान 
जंगल में ताड़ दृक्षों का वृत्त उप्के मध्य जल से परिपूर्ण तराऊ पर छ: चटद्ठियाँ (१) 
श्रंतिम चट्टी में वह तोता । इस वन के रक्षक हज़ारों जिन्‍न या राक्षस |. पंचकरित 


जिस स्त्री को १२ वर्ष से वन्‍दी बनाए हुए था घोर विवाह करना चाहता था उम्रका - 
लड़का श्राया वह तोते को ले श्राया | 


2 पुप्रह ठ0वला 800९॥ : श उद्यात68 5808५ फघबचट० 


50970 9826 एठ(09, 950, (॥०छाण ॥'रं, पाल उद्चालाश 80 -े॥ 
(0०ण६4065, पृ० ६६७-६७८ | ह 
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फ्रेजर ने विश्व भर से; आये वर्ग तथा श्रन्यों से ये कहानियां एकत्र की हैं। 
'ज्ारत भर में ऐसी प्राण प्रतीक कहानियों की भरमार है । हे 


अब हम इन कहानियों को और इनमें आने वाले प्रभिष्रायों को मूल स्थपित 
-औआरा्च टाइप) के रूप में तो जुग के विश्लेपणात्मक मनोविज्ञान के आधार पर 
श्रध्ययन कर सकते -हैं प्र लोकमाहित्य की ट्ृृष्टि प्राण-प्रतीक के विधान के साथ 
लोकक्रहानियों के समग्र रूप. की जैसी प्रतिष्ठा हुई है उसकी समग्र मानसिकता को 
सम क्कर वोध मनमात्रिक ग्र्थ का प्राप्त करना है । 


क्या इस समग्र मानमसिकता मे इन समस्त कथाग्रों में कथा की टृष्टि से किसी 
श्र्थ की प्रतिष्ठा नहीं. की है ? नुृविज्ञान विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, पुराणविज्ञान 
समाजविज्ञान, इतिहास विज्ञान की शग्ण में बिना जाये क्‍यों लोकसाहित्यिक भूमि 
पर हमें कोई श्रर्थ नहीं मिलता ? अर्थ मिलता है, और वह भ्रन्तरंग बोधमनमात्रा 
से मिलता है। ह 


जब लोककथाकार यह कहता है कि एक राजकुमार एक धोड़े पर बेठकर 
चलाचल, चलाचल -एक वन पार कर दूसरे तोसरे झादि वनों को पार करता जाता 
है-चलाचल चलता ही जाता है, तब कवीन रवीदे में बोधमनमात्रिक शक्ति 
से समग्र मानसिकता की. भूमि.पर जो श्रर्थ स्फुरित होता है-भोक्ताकी अनवरत 
अथक यात्रा-सतंत यात्रा का । . उक्त कहानियों में नायक क्या दानव की आत्मा की 
खोज प्रें. निरन्तर प्रयत्नशील नहीं मिला ? प्रेम की दिव्य भेदक दृष्टि की सहायता 
से दानव, दैत्य, मायावी या डाकिनी की अ्रात्मा को पाया जा सकता है। मानव की 
बीर नायक श्रात्मा सतत इस्ती में संलग्न है। प्रयत्नशील है, घनधोर संघ में । 
यहां करिचित चूक से भी झनर्थ हो सकता है। मत चुक्के चहुआन' की मूक पुकार 
प्रत्येक नॉयर्क के साथ है । दानव के प्राण श्रण्डे में, चिड़िया में या तितली में है या 
अग्नि की लो में है। अण्डपिंण्ड, ब्रह्म-्ड-जो अ्रण्ड-पिंण्ड में सो ब्रह्माण्ड में, 
“जो ब्रह्माण्ड में सो अ्रण्डं-पिण्ड में ॥ यह श्रनु मृति श्रादिम मानस की संत है भौर 
श्रद्गेंतवादी दार्शनिक की भी है। संत यही पुकार रहे हैं और यह पक्षी द्वा सुपर्णा 
- सयुजा....! आरादि में से कौन से पक्षी में वह दानवीय आ्रात्मा है ॥' प्रकांश की ला 
रूप | ग्रात्मा अंण्डे में वद्ध है ।. यह स्थूत्र शब्दावली. है पर. समग्र. मानसिक भूमि 
पर लोक़तीहित्य॑ से. वोधमनमात्रिक शक्ति द्वारा विश्वव्याप्त श्रन्तरंग सत्य का 
- - काव्य अध्येता-के समक्ष उद्घाटित होता है|. .. ही 
. -  -  अक्षरानन्यतास्वा#श्रक्षर-- ग्रेनन्यता आया । उक्त कहानियों को फ्रो जर 
:..तें देकर उनकी -पुष्ठो उसने विश्वव्याप्त. मानव समाज के आस्थान्वित अनुष्ठानों के 
प्रामाणिक उदाहरणों में से की है । . उक्त कहानियां कहानियां नहीं हैं। वे मानव 


_ (२३६) 





जीवन की आरम्भिक काल-विन्दु से लेकर श्राज तक की समयावधि में जीवन को 
भोगने से मिलने वाले विश्वासों के प्रामाणिक प्रालेख हैं को श्रपना श्रानुष्ठानिक 
प्रतिपक्ष भी श्राज तक मानव जीवन जहां तहाँ बनाये हुए हैं। लोकसाहित्य के 
भ्रध्येता के लिए फ्रोजर के प्रमाण ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में हैं। प्रखिलमानत्र 
देशकाल में सम्पूर्ण-समग्र भाव से विचरित मानव के अतरंग से अ्रंतरंग का अर्थ भ्क्षर 
+-अन्नन्‍्यता--आस्था की शक्ति से ही मिलता है। लोकमाहित्य के इस श्रर्थ त्तबा 
इस अंतरंग शक्ति से पहुँचने के शास्त्र की उदभावना भ्रभी हमें करनी है । 

हालांक़ी यह स्पष्ट है कि विना उक्त शक्ति के श्रक्षरानन्यतास्थावती शक्ति के 
हम इन कहानियों को कहानियों के रूप में भी नहीं स्वीकार कर सकते, किर किसी 
जाति में उसी जैसे जीवन को जीने की वात की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती 
श्रौर यह भी स्पष्ट है कि लोकसाहित्य के शब्द जिन विम्बों को खड़े कर उन्हें प्रतीक 
या मिथ का झूप देकर जो भ्रर्थ पिद्ध करते हैं वे, वोधतन्मात्रा शक्ति के बिना यथार्थ 
तक नहीं पहुँचा सकते वह श्रर्थ भी मनुष्य का जातोय प्र्थ ही रहता है श्रोर यह 
जी स्पष्ट है कि अखिल सानव की समग्र मानसिकता समग्र कहानी या वार्ता के 
समग्र रूप पर ही अक्षर अन्नन्‍्यता श्रास्था-शक्ति से अर्थ का स्फोट कर सकती है । 
जैसे कोई भी पूर्ण श्रर्थ समग्र वाक्य के समग्र रूप विधान में से ही स्फोट से मिलता 
है। निश्चित है कि विराट मानव का वामन रूप मानव की बुद्धि रूप में स्थित 
राजा तब्रलि को ठगने क्रे लिए है--उसे शभ्रास्था से ग्राश्वस्त होने दो तो इनमें से 
साहित्य का श्र मिलेगा जो वामन (वौने) की तरह समस्त जगत को ही नहीं- 
बलि को भी अपने तीन पग में नाप लेगा । 

पठनीय सामग्री 
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इडटाकाए: पक 


लोकवार्ता में भारतीय एकता के त्वर 


झ्राज भारत के समक्ष सबसे विकराल समस्या विघटनकारी 
. तत्वों से भारतीय ऐक्य की रक्षा करने की है। कितने ही . 
तत्व विघटनकारी प्रवृत्तियों को सशक्त बनाने के लिए प्रयत्न- 
शील हो रहे हैं। उनमें से एक्र तत्व साम्प्रदायिक भी है । 
भारत सदा से ही अनेकों सम्प्रदायों का पालक्क रहा है । एक 
शोर प्रत्येक सम्प्रदाय ने अपनी साधना तथा दार्शनिकता के ह 
पक्ष को चरमे पर पहुंचा कर अपनी अस्मिता सिद्ध करने का 
प्रयत्न किया और दूसरी श्रोर लोकजीवन में प्रवाहित जीवस्त- 
तरंगों ने विविध सम्प्रदायों की श्रस्मिताओ्ं को उसी प्रकार 
: अपने अन्दर आत्मसात्‌ कर लिया जिम्त प्रक्नार समुद्र का जल : 
अपने तल में अनेकों चट्टानों को विलीन किये रहता है और - 
अपनी अ्रखण्डता को. विघटित नहीं होने देता है । आ्राज आव- - 
-एयकता यही है कि लोक की इस जीवन्त शक्ति को और अधिक 
खोज कर उभारा जाए और . समस्त  सम्प्रदायों के अच्तरंग-- - 
जीवनगत ऐक्य की सिद्धि को प्रदर्शित किया जाए, जिससे: 


एज 


साम्प्रदायिक्ता एवं विघटनकारी विष दूर हो ।. ऐसे प्रयत्नों की आज सराहना भी 
की जानी चाहिये । बे 


धर्मयुय के १० मई ७० के अंक में वालकवि बैरागी के 'कच्छु का पदयात्री' 
संख्या २ में हिगलाज माता की यात्रा के वर्णन में ये वाक्य हमें प्रभावित करते हैं 
सबसे ज्यादा आ्राश्चय॑ और सुख की वात यह है कि हिंगलाज माता का पुजारी 
सदा-सदा से मुसलमान होता श्राया है । यह कहा जाता है कि मुसलमान धर्म में मूर्ति 
पूजा की कोई मान्यता नहीं है पर हिगलाज माता जाकर कोई देखे कि वहां मुसल- 
मान मूर्ति-पूजा करता है और अ्रभी भी वहां यही होता होगा । और भी विशेष 
बात यह है कि हिंगलाज माता की मूल पूजा कोई पुरुष नहीं कर सकता है। वहां 
पुजारी न होकर पुजारित हुआ करती है। मैं गया तव भी वहां की पुजारित एक 
महिला थी। मन्दिर के श्रासपास कंनेरों के सघन भाड़ हैं । 


यह तथ्य यह सिद्ध करता है कि हिन्दू और मुसलमानों में पारस्परिक -घुणा 

होना प्राकृतिक और' स्वाभाविक तत्व नहीं है। यह किन्‍्हीं' स्वार्थों से प्रेरित 
'विघटनकारी तंत्वों के द्वारा ही निर्मित है। -इसी सन्दर्भ में १६ अप्रेल, १६९७० के 
धर्मयुग में एकर- दरगाह जो मन्दिर कहलाती है' शीर्षक से जो विवरण प्रकाशित 

: हुम्ना है उसमें ये पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं -'फिर भी देश में यत्र-तत्र साम्प्रदायिक 
'एकता की कुछ ऐमी परम्परा चल पड़ी है जिन्हें श्राज तक कोई तोड़ नहीं सका 
और यह वस्तुतः महत्वपूर्ण और सत्य है कि लोकोन्मुख सम्प्रदाय और धर्म की यही 
: प्रवृत्ति रही.है ।' और इसके अनेकानेक द्ृष्टान्त. हमें उपलब्ध हैं जो स्वयमेव 
प्रत्यन्त रोचक भी हैं। श्रागरे के पास रूवकता नामक स्थान है, जहां से कुछ 


... सील दूर यमुना किनारे 'रेणुकरा' का क्षेत्र है, यहीं परशुराम का मन्दिर है, यहां से 


. कुछ दूर मथुरा की दिशा में जाने पर यमुना किनारे पर ही एक विशाल भवन मिलता 
' 'है। वहां पहुँच कर सबसे पहले भवन के नोचे भैरीं की सिंदूर से पुती हुई मूर्ति 

और त्रिशुल दिखाई पड़ता है। इमारत के ऊपर चढ़कर एक विशाल मजार या 
समाधि: दिखाई पड़ती है; जिसे देखंकर ही कोई समझ सकता है कि यह किसी 
मुसलमान - की समाधि . होनी चाहिये ।। एक ही स्थान पर एक भ्रोर हिन्द्प्रों के 
... 'भरौंजी को भ्रौर दूसरी ओर मजार को देखकर यह लगता है कि यह हिन्दू-मुस्लिम 

एकता का-द्योतक है । किन्तु, जब यह विदित होता हैकि यह समाधि 'सरवर 
सुल्तांनः की है जो बहुत पहुँचे हुए मुंसलमान फकीर अथवा सूफी भी रहे हैं तो 
-- थोड़ा ब्राश्चर्य श्रौर बढ़ता. है कि ऐसे पीर का भैरोंजी से क्या: सम्बन्ध ? - ऐसे दोनों 
: साथ-साथ कसे ? शोर, जव जिज्ञासु को यह ज्ञात होता है कि. सरवर सुल्तान और 
... भरोंजी में घनिष्ट सम्बन्ध है तो आश्चयं का ठिकाना. नहीं रहता-। - 


(र३३) ६... 


पैसैंजी सरवर सुल्तान के गण हैं। यदि कभी कोई भक्त सरवर सुल्तान की 
सिर वुलाना चाहता है तो उसे पहले भैरौंजी का अ्र'हवान करता होता है और - 
भैरेंजी के स्वीकार कर लेने पर सरवर सुल्तान झाते हैं । अतएवं सरवर सुल्तान 
के साथ भैरौंजी का यह एक प्ननन्य सम्बन्ध है जो सम्प्रदायों के श्रापसी ऐक्य को . 
ही पुष्ट नहीं करता वरन्‌ उनके दो देवताश्रों में अ्न्तरंग ऐक्य स्थापित करता हैं। 
लोकदेवताओं में भी हमें अनेक प्रक्रार के ऐक्य की स्त्रीकृति लोकक्षेत्र में दिखाई 
पड़ती है। इसका एक उदाहरण गुरु गुगगा या जाहरपीर की मान्यता में है | जहां 
तक मैं समझता हूँ वंगाल को छोड़कर समस्त उत्तरी भारत में गोगाजी की मान्यता. 
है, यद्याप इनका मूल स्थान ददरेवा है, जो वीकानेर (राजस्थान) में है। इनकी 
पूजा विना किसी भेदभाव के हिन्दू और मुसलमान दोनों ही करते हैं और हिन्दुश्रों 
में भी भंगी से लेकर ब्राह्मण तक में इनकी मान्यता है। इनके पुजारी भी मुसल- . 
मात होते हैं। इनकी मृत्यु के मम्ब्न्ध में यह क्रिवदन्ती है कि ये घोड़े सहित 
पृथ्वी में समा गये थे। इन्होंने पृथ्वी से प्राथना की थी कि तू फट जा जिससे मैं: 
तुक में समा जाऊँ। पृथ्वी ने इनसे कहा क्रि हिन्दू लोग पृथ्वी में नहीं समाया . 
करते, तव, यह कहा जाता है कि इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया और फिर 
उसी स्थान पर अःये, तब पृथ्वी फट गयी और घोड़े सहित ये पृथ्वी में समा गये । 


हम यदि इतिहास के चक्कर में न पड़ें तो यह स्पष्ट है कि दोनों धर्मों ने 
इनको अपना लिया और दोनों के देवता के रूप में झाज ये पूंजे जाते हैं। इंसी . 
प्रकार अलीगढ़ के पास मैकासुर (माई का सुर) नामक लोक़देवता की पूजा होती 
है। मेंकासुर की पूजा में भी मुसलमानों को भोजन खिलाना पूजा का एक अनि- 
'वार्य अंग माना जाता है। वंगाल में भी इसी प्रकार के समन्वयवादी कई लोके- 
धर्म हैं। इनमें से दक्षिणराय के सम्बन्ध में लिखी गई “रायमंगल' की कहानी 
मैं यहां उद्ध,व करता हू. ह 
एक राजा था, उपके सन्‍्तान नहीं थी। उसने शिव की पूजा की, वरदान 
में उसे पुत्र मिला । इसी का नाम दक्षणरोंय रखा गया। दक्षिणराय ने पिता 
की मृत्यु के उपरान्त सुन्दरवन के भो कुछ अंश- को अधिकार में कर लिया. और एक 
नया राज्य वंसाया | मृत्यु के उपरान्त, वही उस क्षेत्र का देवता हो गया | दक्षिण- . 
राय ने अपने मित्र कालूराय को हिजली भेजा । वहाँ के राजा नरपसिह के मृत पुत्र... 
को दक्षिणराय ने जीवित कर दिया । राजा ने तव दक्षिणराय की पूजा की । 


घद्ददह 


डइदेह के वनिया पुप्पदंत ने रताई वाउल्या को समुद्र यात्रा पर जाने के लिए , 
कई नोका बनाने का काम -दिया। - वह वाउल्या अपने छः भाइयों और एकमात्र 
पुत्र को लेकर सुन्दरवन में लकड़ी काटने पहुंचा । बहुत सी. लकड़ी .तों काट ली । 
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तब एक विशाल दृक्ष. उन्हें दिखाई दिया उसे भी काटने का प्रयत्न किया। उस 
पर दक्षिणराय का निवास था। दक्षिणराय ने ऋद्ध होकर अपने छः बाघों को 
आज्ञा दी कि इसके छः भाइयों को खाजाग्नो । वे वाघ उसके भाइयों को खा गये ।. 
, रताई भाइयों के शोक में था। दक्षिणराय ने आ्राकाशवाणी से बताया कि तू श्रपने 
पुत्र की वलि देकर मेरी पूजा कर, तेरे भाइयों को पुनरुज्जीवन दे दूंगा । रताई 
ने वैसा ही किया । दक्षिणराय प्रसनन्‍्त हुए, उन्होंते भाई भी दे दिये और पुत्र को 
भी प्राणदान दिया । 


' - रताई काष्ठ लेकर गया और नावें बना कर पुष्पदंत को दीं। पुष्पदंत का 
पिता बहुत काल पहले व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर गया था, पर अभी तक 
लौठा नहीं था। पुष्पदंत उन्हें खोजने के लिए उन नौकाओं पर चला । उसकी 
माता भी दक्षिणराय की भक्त थी । उसने पुष्पदंत से कह दिया था कि संकट के 
समय दक्षिणराय को स्मरण करना । स्वय माता ने घर पर दक्षिणराय की पूजा 
की । दक्षिणराय ने प्रकट होकर मां को आश्वासन दिया कि वह उसके पत्र की 
रक्षा करेगा । पुष्यदंत चलते-चलते खनियाय पहुंचा । वहां दक्षिणराय के स्थान 
पर पूजा करने लगा। उम्र स्थान के ठीक सामने पीर की समाधि थी । वहां 
मिट्टी की वेदिका थी। वहीं दक्षिणराय का मिट्टी का मूड भी स्थापित था । 
पूछते पर कर्णधार ने बताया कि एक वार दक्षिणराय तथा गाजीखां में भयावक युद्ध 
हुआ । वात यह थी कि एकबार घनपति नामक सौदागर यहां आया। उपने 
दक्षिणराय की पूजा की, गाजी की उपेक्षा की । फकीरों ने गाजी से शिकायत की । 
गाजी ने दक्षिगराय के थान को नष्ट कर दिया। यह समाचार दक्षिणराय को 
मिला । उसने गाजी पर चढ़ाई कर दी । गाजी भी युद्ध करने आगया । दोनों 

ओ्रोर व्याप्नों की फौज थी । मयानक्र युद्ध छिड़ गया । युद्ध होता ही गया, क्योंकि. 

कोई भी पराजित नहीं हो रहा था। पृथ्वी पर हाहाकार मच गया। पृथ्वी 
. को रसातल जाते देख भगवान अकट हुए, उनका आधा रूप कृष्ण का था और 

आ्राधा पैगम्बर क।। श्राघे सिर पर कुलह था और श्राधे पर मोरपंख का मुकुट । 
' जले में थ्ाधे में वेजयन्ती माला तो दूसरी ओर तसबीह । शरीर आधा गोरा और 
. 'श्राधां घन-सा श्याम, एक हाथ में कुरान तथा दूसरे में पुराण । 


 कृष्ण-पैग्रम्बर रूपी. भगवान ने दोतों में संधि करायी ओर यह निश्चय कराया 
कि-समस्त भाठिजक्षेत्र में - दक्षिणराय . की पूजा होगी, कालूराय हिजली में रहेंगे । 
'गाजीखाँ सर्वत्र सम्मान पायेंगे । बड़े गाजीखां की समाधि. के साथ दक्षिण- 
हि राय के भूड की पूजा सब जगह होगी । तभी से मिट्टी की-वेदी या समाधि श्रौर 
हा ह मिट्टी के मुह साथ-सांध पूजे जाते हैं । पुष्पदंत ने भी वहां दोनों की पूजा की ओर 
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भावी यात्रा के लिए चल पड़ा। कई समुद्र पार किये, कई राज्य पार किये । 

एक समुद्र में उसे वड़ी अदभुत नगरी दिखाई पड़ी । पुष्पदंत अ्रव तुरन्त -नगर 
में पहुँचा । वहां के राजा सुरथ के पास वह भेंट लेकर पहुँचा । राजा से पुष्प- 
दंत ने उस अदभुत नगर का दृतान्त कहा । राजा ने अविश्वास किया ].. पुप्पन .. 
दंत ने कहा कि चलिये वह नगर दिखाद । यदि नहीं दिखा सका तो आप मेरा 


वध करा दीजियेगा । राजा ने कहा कि यदि तुम दिखा सके तो मैं अरपंती पुत्री - 


का विवाह तुम से कर दू गा और आ्राधा राज्य भी दू गा । 


दोनों गये पर नगरी वहां कहां थी | राजा ने पुष्पदंत के वध की श्राज्ञा दी । 
वध से पूर्व राजा ने दक्षिगराय का स्मरण किया। दक्षिणराय ने पुष्पदंत की 
रक्षा की। उसक्रे व्याप्नों ने वधिक को खा लिया। राजा और उसकी सेना भी 
मार डाली गई। तब रानी युद्ध-शूमि पर पहुंची । दक्षिणराय ने आकाशवाणी 
से रानी को वेतायों कि पुप्पदत मेरा भक्त है। उसके साथ अपनी पुत्री को त्रिवाह 
करदो और राज्य मे मेरी मूर्ति बना कर पूजो कराग्रो । रानी ने स्वीकृति दी । 
दक्षिणराय ने अमृत छिड़क कर सब को जीवित कर दिया । पुण्पदंत से कन्या का 
विवाह कर दिया। पुष्पदंत का पिता देवदत्त भी यहीं कारावास में था।। वह. 
मी राजा को वह माया नगरीं नहीं दिखा सक्रा था। .पुष्पदंत ने पितां को मुक्त: मे 
कराया और दक्षिणराय की कृपा से सन्नी सानन्‍द घर लौटे । 


इस कथा सें भगवान का “कृष्ण-मोहम्मद' रूप तथा गाजी की समाधि के 
साथ दक्षिणराय की मूड पूजा उसी, अ्रन्तरंग . धारणा का परिणाम है। 


इसी प्रकार केरल रंज्य के अंग्रयप्पन या शास्ता' के साथ भी- यह. वैशिप्य्य 
हैं। इनकी विवरण नीचे दे रहा हुं। इससे यहु विदित होगाकि कितने रूप इनमें . 
समाहित हैं और किस प्रक्नार मुपलमान की प्रतिष्ठा भी इनके सा 


कहा जाता है कि मध्यकालीन - भारतीय. भक्ति साधना ईसाई भक्ति साधना 
से प्रभावित है। इतना और अनुमान किया जाता है कि गोपालक्ृष्ण का किशोर 
जीवन ख्ीप्ट की कथाग्रों का 'इन्जेक्शन! पाकर बाद के रूप में पुष्ट हुप्ना । अनुमान ... 

वुछ भी हो, अंग्रेजों का सिक्‍्क्रा जब से भारत में जमा है तब से भारत में - 
भंक्तिकोल क्री संमाप्ति शुरू हो गई थी।  उन्‍नीसवीं शती के मध्यकाल .से राजा 
रामेमोहव राय, दयॉनन्द संर॒स्वेत्ती एवं विवेकानन्द के चिन्तन-प्रधान धर्म: का काले 
शुरू होता है जिनका लक्ष्य ईसाइयों से- हिन्दृत्व की रक्षो है। -रामकृष्ण परमहंस 


और, एक टृष्टि से गांधीजी भक्त अवश्य थे, पर उनके सर्वप्रथम -शिणष्य क्रमशः 
विवेकानन्द और जंवोहरलाल हैं । 
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हमारी दृष्टि में अग्नेजी शिक्षा का प्रचारयो .. :- 


' ईसाइयों की स्ंगति भारतीय भक्ति-भावना के लिये विशेष उपयोगी साबित नहीं 
हुई । स्वातंत्योत्तरः काल में तीर्थस्थानों में आने वालों का श्रांकड़ा भी यही दिखाता 
है कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव हिन्दू भक्ति-भावना के लिये अनुकूल नहीं था । 
केरल में अय्यपप्पन या शास्ता के भक्तों का उत्साह इसका एक उदाहरण है। 


केरल राज्य शिक्षा के प्रचार में भारत में प्रथम गणनीय है। प्रगतिवादी 
विच्वारधांरा के लिये यह राज्य वहत थगे है और इसी राज्य में सब्वप्रथम साम्य- 
वादी प्रजातंत्रीय सरकार स्थापित हुई थी। युक्तिवाद और वुद्धिवाद का पूरा 
जोर रहते हुए भी बीसवीं सदी के उत्तराद्ध में यह अद्भुत देखने में श्राता है कि 
सरकार के उच्च पदाधिकारी से लेकर धनीमानी व्यक्ति और साधारण जनता 
लाखों की तादाद में इस भक्ति में दीक्षित हो रहे हैं। दिसम्बर की कड़ी सर्दी में 
चालीस दिन के व्रत रखने वाले भक्त सबेरे पाच वजे उठकर नहाते हैं। ऊँची 
श्रावाज में शरणागति' के नारे लगाते हैं। शाम को मन्दिर जाते हैं। विशेष 
प्रकार का वस्त्र पहनना, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन- करता, दीक्षा लेना और साधु- 
सन्याप्तियों का जीवन अ्रपनाना भी इस ब्रत में आवश्यक है| प्रोफेसर, वकील, जज; 
कलक्टर जंसे लोगों को इस ब्रत के श्रवसर पर देखकर आग्राश्चर्य ही होता है । 
प्राखिर यह अय्यप्यन या शास्ता कौन है, उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता का क्‍या 
कोरण है ? 

. भ्रय्यप्पन या शास्ता पर प्रचलित कथाओं और अनुष्ठानों को समंग्र रूप में 
अपनाने पर-हमारे सामने कई समस्याञ्रों का उत्तर नहीं रहेगा । यदि उसके चार 
भाग प्रतीकत्मक. पौराणिक, ऐतिहासिक एवं प्रचलित रूप की हृष्टि से करें तो 

- जटिलता कंम रहेगी । 


प्रतीकात्मक रूप: ग्रय्यप-भक्तों के नारों में शास्ता के लिए तारकब्रह्म, 
सच्चिदानन्द स्वरूप जैसे सम्वोधन हैं। ब्रत की दीक्षा लेते ही भक्त को भी स्वामी 

. था अय्यप्यन कहने लगते हैं। भक्त की समस्त वस्तुप्रों को शास्ता के नाम से 
_. पुकारने का आदेश मिलता है, यद्यात्रि इसका पालन भक्तों के बीच के वार्तालाप में हीं 
“होता है। . भक्त काले या नीने बस्त्र, पहनते हैं श्रौर . गले में माला डालते हैं। 
“इकतालीस दिन क्रे व्रत के श्रन्त में शवरी पहाड़' की ओर भक्तों का क्ण्ड चलने 
'लगता है। उन्तके पास दो ग्रठरियां एक साथ बंधी हुई मिलेंगी । एक में यात्रा 
के लिए अत्यन्त अ्रावश्यक वस्तुएँ भ्रौर दूसरी में भक्त के जड़-शरीर और मन का 

. प्रतीक एक नारियंल होता है जिसके अन्दर का पानी निकाल कर घी भर कर रखा 
- रहता है.।।- 'शवरी पहाड़' के पास पम्पा नामक सरोवर है जिसमें स्नान करके वे 
. फैले वस्त्र पहनते हैं और श्रपती वचीखुची वस्तु से सहभोज करते हैं। शारीरिक 
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आवश्यकता के लिए रखी गठरी को इधर खाली करना है श्रौर पवित्र स्तान से 
शुद्ध हो जाना है। भक्त के पास श्रव केवल नारियल रह जाता है, जो विज्ञान से 
करे पड़े जड़ शरीर का प्रतीक है। वह पहाड़ की अठारह सीढियों को-जिसका 
झपना योगमार्गी श्र्थ है-चढ़ता है। और ब्रह्म की सन्निधि में पहुंचता है। इधर 
वह नारियल के भ्रन्दर के घी से भगवान का श्रभििपेक कर छिलके को श्राग में, जो 
दक्षिण की श्रोर जली रहती है, फैक देता है। यह भक्त का लक्ष्य है जो आत्मा 
को ब्रह्म में लीन करने की विधि का प्रतीक है । 


पौराणिक रूप : प्रय्यप्पन या शास्ता हरिहर पुत्र कहलाता है। पुराणों नस 
मोहिनी रूप विष्णु पर शिवजी का सुर होता और पुत्र का उंत्पादन करना वर्णित 
है। इस देवता से अय्यप्पन का अभेद है। शव-वैष्णव समस्वय का प्रय्यप्पन 
यों एक प्रतीक है । ' - 


ऐतिहासिक रूप : यद्यपि ग्रय्यप्पन का शिव से विष्णु में उत्पन्त होने का 

वर्णन सभी गीतों में है, पर बालक श्रय्यप्पन का जीवन पांड्यराजा के ग्रधीन- बोतने 
का भी वर्णन है। इसे श्रय्यप्पन का अवतार भी माना जाता है। इस अवतार 
की कथा में ऐतिहासिकता है। एक रोते हुए बालक के रूप में -पांड्यराजा प्रय्यप्पन 
को कहीं पड़ा हुप्रा पाता है और राजघर ले जाता है। वीर श्रय्यप्पन के वाल- 
जीवन से राजा इतने प्रभावित हुए कि वे श्रय्यप्पन को अपना उत्तराधिकारी बनाने 
तक की सोचते हैं। इस पर मन्त्रियों ने पड़यंत्र रचा और प्रय्यप्पन. को चीते का. 
गरम दूध लाने.का काम सौंप दिया। बच्चे वाली मादा चीते पर सवार होकरे 
श्रय्यप्पन लौट आता है और सभी डर जाते हैं। आगे वह पत्तलम््‌ राजा के पास 
पहुँचते हैं श्रौर बाद में शवरी पहाड़ पर देवता के रूप में प्रतिष्ठित भी हो जाते 
हैं। इस पअ्रवतार-कथा में वह्‌ केरल के नांगरिक के रूप में चित्रित है और कई 
था-पात्र उसे मलयाली (मलयालम बोलने वाला या केरलवासी) कंह कर पुकारते 
हैं। एक जगह उनका वावर (पातृम्मा-श्रालि के पुत्र) नामक वीर मुसलमान से 
युद्ध और संधि का वर्णन है। शबरी पहाड़ के मन्दिर के पास ही इस मुसलमान 
की प्रतिष्ठा भी अगय्यप्पन के श्रादेश पर -हुई, जहां गेहूं का नैवेद्य चढ़ाने का प्रबन्ध 


है । 


समस्त अवतार-साहित्य के श्रध्ययन से दो अनुमान संगत लगते हैं - (१) 
अय्यप्पन नाम का कोई व्यक्ति केरल में पैदा हुआं, जिसने 'शबरी पहाड़” पर. प्रतिष्ठा 


केरल के मन्दिरों में चावल का नैवेद्व चलता है, जो उधर का मुख्य भोजन है।. 


(२३८) द 


-एवं पूजा का इस्तजाम किया .). -(२) इसका एक दोस्त बीर मुसलमान वावर था 
जो जहाजी यात्रा में बड़ा निपुण था ।. डा एस के. नायर ने हाल ही में अय्यप्पन 
पर एक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा है जिप्तमें अर्यप्पन को एक ऐसे महापुरुष के 
रूप में चित्रित किया है जिसने 'शवरी पहाड़' के अय्यप्पल या शास्ता के मन्दिर का 
उद्धार किया । मन्दिर की पुन: प्रतिष्ठा के वाद इसका और इनके योगीश्वर पिता 
का पता नहीं चला, जिससे लोगों ते इनको अख्यप्यन का अवतार माना । लेखक 
ने ग्रमानवीय घटना को छोड़कर दसवीं शती के पत्तलम्‌ राजा तथा देश की परि- 
स्थिति की कथा दी है । ह 
इसमें सन्देह नहीं कि अय्यप्पन या शास्ता क्री पूजा हज़रत मोहम्मद के बहुत 
हले इधर मौजुद थी। इस टृष्टि से एक ऐतिहासिक व्यक्ति की कथा अ्रय्यप्पन 
के प्ताथ बाद को जुड़ी हुई है। अ्रय्यप्पन का प्राचीन रूप क्‍या था ? इस पर 
प्रनुमान करने की सामग्री पर्याग्त मात्रा में है। द्वाविड़ देश में ये एक ग्राम-देवता 
थे बाद में केरल में इनका देश-देवता का रूप विकसित हो गया । 
जनमानस का यह रूढ़ विश्व/स है |के केरल की रक्षा के लिए परशुराम ने 
आ्राठ पहाड़ों हर अय्यप्पन की प्रतिग्ठा की । शबरी पहाड़, श्रच्चन कोविल, श्रार्यन्काव, 
कुलत्त पुला इनमें आज भी मुख्य हैं। तथापि इनका स्थान प्राचीनकाल में 
सम्भवत:ः पहाड़ ही रहा है। आज समतल प्रदेशों में भी कई छोटे-बड़े अ्रय्यप्पन 
के मन्दिर हैं। तमिलनाड़ में ये अंत्राह्मणों द्वारा पूजे जाते हैं, पर केरल में ब्राह मणों 
द्वारा भी अपनाये गये हैं। फिर भी रोद्र भगवती की पूजा विधियों में और 
श्रनुष्ठ'नों में शूद्र जाति का जो विशेष स्थान है वह अय्यप्पन की पूजा में भी है। 
: यह अनुमान केवल उचित है कि अय्यप्पन पूर्णतः एक द्वाविड़ देवता थे और केरल 
के आर्य ब्राह्मणों द्वारा श्रघनाये जाने पर ही पुराण की कथाओ्रों श्रौर. सच्चिदानन्द 
अहास्वरूप से इनका सम्प्नस्ध हुप्ना था। अय्पप्पन के लिए जो पाटटे कलपाटूट, 
विलवक, तीप्पाट्ट, चेड्डये रपाट्ट: ग्रादि मनौतियां या पूजा-बिबि है उसके निर्वहन 
करने वाले ग्रत्राह्मण ही हैं और यह इस अनुमान के प्रमाणों में दिया जा सकता 
है । ि ' 
जेंसा कि मन्दिर की पूजा-विधि से एक यह अनुमान किया गया है वैसे ही 
श्राधुनिक अय्यप्पन-भक्तों के ब्रत-तीर्थ आदि से दूसरा श्रनुमान किया जा सकता है 
और वह है बुद्ध धर्म का प्रभाव । ईसा के वाद प्रारम्भिक शताब्दियों में केरल 
में चुद्ध घर्में का बड़ा प्रचार था भौर इसका प्रचार निम्नतम जातियों में श्रधिक था । 
शास्ता नाम उत्तर भारत में भी बुद्ध के लिये प्रचलित था और अश्रमरकोशकार को 
भी यह मालूम था ।- श्राज के अय्यप्पन अक्त ब्रत की दीक्षा लेते की भिक्षुओं का 
आ्राचार अपनाते हैं श्रीर तीथे यात्रा के पहले भिक्षा लेना उनके ब्रत का एक अ्रंग 


कि . 


है। बौद्ध भिछुओं के समान ये संघनीवन का परिचय देते हैं। संघ के नेता के 
आ्रादेश का पूरा पालन अन्त तक करता हर भक्त का कतव्य हू । भक्तों के नारों 
जैसे -- ० आग 


पस्वामिये शरणमय्यप्पा', 'धर्मशास्तावे शरणमय्यप्पा', 
'तारकब्रद्म में शरणमय्यप्पा- 


बुद्ध धर्म के 'शरण जाने! का स्पष्ट प्रनुकरण है। प्राचीवकाल से. हो. इनः बक्तों में 
जाति-भेद का पूर्ण ह्ास, आ्राचरण की शुद्धता पर जोर देना भी इवी ओर संकेत 
है। चाहे यह देवता बुद्ध का रूपान्तरण न हो, फिर भी इम सम्प्रदाय पर वुद्ध- 


श 


धर्म का स्पष्ट प्रभाव है । 


प्रचलित रूप : ब्राह्मगों के द्वारा अपनाये जाने पर इव सम्प्रदाथ का आज का. 
रूप स्थिर हो गया है। जो ध्यान-श्लोक आज प्रचलित हैं उनपें बुद्ध रूप से 
अ्रय्यप्प रूप का भारी अन्तर झागया है। योगमुद्रा में बैठते वाले अ्रय्थप्प से आज 
का व्याप्रवाहुन -धनुषवाणपाणि रूप भी थोड़ा भिन्‍न है ।  साधारणतः शंकराचार्य 
के शिव-केशादि पदान्त के इम श्लोक से अवयप्वत का ध्यान किया जाता है-- 


आरूढ़: प्रौढ़ वेग प्रविनितपवनं तुग तु ग तुरंगं 

चेल॑ नील॑ वसान: करतलविलसत्काण्डकोदण्डदण्ड: । 
रागद् षादि नानाविध मृगपटलीभीतिहत भूत भर्ता । : 
कुर्वेन्‍्नाखेट लीलां परिलसतु मनः कानने मामकीने । 


शास्त्रपूजा का ध्यान-ए्लोक यहां भी दिया गया है-- 
स्तिग्धारालवि सारिकुन्तलभर सिंहासनाध्योसिन 
स्फूजे ल्पच्सुक्क्ृप्तथेडष्विव्व सश्दोहिबवम । 
नीलक्षौमवर्स नवीनजलदश्यामं प्रभासत्यक- 
स्फायत्पाश्वंयुगं सुरक्तसकलाकल्पं स्मरे दारयकर्म ।६.. 
जबकि बुद्ध का. ध्यान ऐसा होता है--: 
पद्मांकितकरचरण: प्रसन्‍्तमूर्तिस्सुनीलकेशत्वक्‌ _ 
पद्भासनोपविष्ट: पितेव जगतो भवति चुद्ध:। ु 





- शास्तपूजा-पंचांग प्रेस, पृष्ठ ६-८१ . 


£ रं४ ०) 


'.. द्विभुज च हिनेश च- उष्णीषोज्वलमोक्तिकस्‌ 4. 
एपं तु स्थातक- कुर्यादासनानि यथोक्तवत्‌ 
पीतांवरघरं कुर्यात्‌: स्थानके चासनेषिच ॥7 


दोनों का अन्तर स्पष्ट है । 


मूर्तियों श्ौर चित्रों में वे वाघ पर.सवार दिखाई देते हैं। वावर इनके उप- . . 


देव हैं, जिनके सम्बन्धित गानों में इनको हाथी पर सवार बताया गया है । 


कहीं-कहीं इन्हें पूर्णा और पुष्फकलला नामक देवियों के पति और हाथी पर 
सवार बताया गया है। पर प्रचलित विश्वास के अनुप्तार केरल में ये पूर्ण ब्रह्म- 
चारी.हैं। 'शबरी पहाड़' पर ऋतुमती होने पर स्त्रियां नहीं जा सकतीं। वलिकाएं 


या बूढ़ी भौरतें ही इसकी अश्रधिकारी हैं। इस प्रकार 'शबरी पहाड़ का शास्ती 


जवान स्त्रियों को दर्शन भी नहीं देता । यह बात केवल “शबरी पहाड़ के लिए ही 
लागू है। संमतल में जितनी प्रतिष्ठाएं: हैं उधर कोई ऐसा वंधन नहीं जो उक्त 
स्थान पर है। संभवतः शास्ता का कुमार रूप उस ऐतिहासिक बालके के जीवन 
सेझाया है। .... 

श्राधुनिक कवियों ने 'शवरी पहाड़” के शास्ता को विशेष.. रूप से अपनाया 
है श्रौर उन्हें 'शबरी गिरिवास' की उपाधि दी है ।? सं० २००२ में महाकवि उललूर 
द्वारा लिखित 'शरणोपहारम्‌ में उन्हें भुवन शास्ता, हरिहर- पुत्र श्ौर सग्रुणब्रह्म 
बताया है? । हरि श्रौर हर की लाड़-दुलार को छोड़कर उन्होंने केरल में रहने 
का स्वयं निश्चय किया था ।* श्रयुयप्पन या केरल पुत्रर नाम की अ्रपनी रचना में 
के. पी. नम्पूतिरी ने तारक ब्रह्म देवालय में, जो शवरी पहाढ् पर हैं, श्रपूर्वें दम्पतियों 
की तपस्या और श्रदिति में व्रह्मरूप अ्रयूयंप्पन के श्रवत्तार की कथा ली है। यह उस 
. ऐतिहासिक व्यक्ति के जन्म से बहुत मिलता है। 'शबरी.चरित”*९ (के. बी. राम.) 

भस्मासुर नामक असुर को मोहित करने के लिये विष्ण का मोहिनी रूप धारण 

करनी भर 'उससे शिव के पुत्र के जन्मे को कथा है। “स्कन्दंपुराणं किलिप्पाट्ट के 


अिकीीीयती लेनी तनीती अनिनिगननरनग2गरग-+०++नमन, 


' : * केरलीय संस्कृत साहित्य चरितम्‌, भाग २, पृष्ठ १६७ 
ना वणडु देवडलें, पृष्ठ १६ "० 

. -  'शरणोपहारम्‌, श्लोक १७, २२, २३, पृष्ठ ४- 

...* वही, श्लोक २४ ः 

: -.. अंयूयप्पंत अ्रेथवा केरलपुत्रन : के. पी. नम्पुतिरि, मावेलिककरा। 
. ._ शवरीश्वर चरितं : के. बी. राम., पी. के. ब्रदर्स, .कालिकट । - . .... 


अल 


- लेखंक ने भी अयूयप्पनः के जन्म की. कथां कही है? जो थोड़ी भिन्‍न है। इस प्रकार 


पा - झययप्पन के जन्म और जीवन के संम्वन्ध में ह्ठी भक्तों ने क इ ढंग से वन 


.* है। पर ईश्वर की अद्भुत शक्तियों पर- विश्वास करने, वाले श्रवतारवादी आस्तिकों . ... 


से - को इनमें शंका समाधान की आवश्यकता मालूम नहीं. होती । इन भक्तों को. "५ 


.. अ्रत्यन्त' विशाल, आदर्श . की दीक्षा मिलती है जिससे पी सूक्ष्म विरोध की ओर 
उनका ध्यान ही नहीं जाता... समस्त जग्रत उन्हें 'अ्युधष्पमय' है। फलत:' मनुप्य-- -. 
:. ही नहीं पशु-पक्षी के नाम के साथ भी अयूयप्प शब्द जोड़कर व्यवहार करते हैं ॥ 


स्त्रियों को भगवंती रूंप में देखने की प्रथा. भी है । जब कभी अय्य्रप्प: भक्त को अ्रंपती े हि 


“ पत्नी का जिक्र करना पड़ता है-तव वह -ब्रत के अवसर पर 'मांलिकप्पुरत्म्मा' 





 - (शवरी पहाड़ के पास के मन्दिर की भगवती) कहकर. करते हैं। इतने विशाल . | 
: श्रादर्श का श्रस्यास करते हुए वे 'भजव संधों' में श्रय्यप्पत की अ्वतार-कथा के -सात- 7: 


 ,शैवव तांमक अंकों को 'पूलियरी” नामक ताल व 'उट्बक' नामक बाजें के ,साथ गांते 
* , जांते हैं। अयंयंप्पन पादट का यह हृश्य संगीत या साहित्य की. दृष्टि से - उतने « 


::' महत्व का नहीं जितना वातावरण की भक्ति-भावता से । 


०... शाम को श्रधिकतर भक्त मन्दिर में जमा होते हैं, पर इनके लिए सभ्नी सन्दिर 
./ बराबर हैं। विष्णु हो या.शिव, काली हो था दुर्गा, इन्हें उधर की पूजा में भी. 
: अयूयप्पत श्ौर भगवती की पूजा का ही श्रावन्द मिलता है | इसलिये ब्रत के अवसर... 
हा आर वे.निकटतम मन्दिर से सम्बन्ध जोड़ते हैं और उधर की देव-कल्पना से थोड़ा भी. 


:- बिरोघ नहीं होता । 


हल 


.,,: इन डल्लेखों से यह:नितान्त-स्पष्ठ हो जाता.हैं कि क्या देक्षिण, क्यो उत्तरं-- .. 
: «दोनों ही क्षेत्रों में भारतीय ऐक्य के पूर्णतः सुसम्पादित व्यवहार, मिलते- हैं,, जिनसे 


परस्पर के भेदों को भुला-कर अधिकाधिक निकट ग्राने के अवसर जातीय जीवन में 


. उपलब्ध होते रहे :हैं.। 


ऐसे उदांहरणों को भ्रौर श्रधिक सामने लाकर उनकी तक" 
.. + संगत व्याख्या करने तथा उनके अन्तर्गत विद्यमान भारतीय जन के ऐक्प का , दंशन 
“.- पुनःस्यापित-करने की आज महती आवश्यकता है 


ीजनड चतणण >> * «५5 


सा + स्कन्दपुराणं : किलिप्पाटूट : एं: आर. पी. प्रेस, छुन्नु कुल, पृष्ठ ५७. 
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